क्ेखक की रचनाओं के सम्बन्ध मे कुछ प्र्ुण सम्यतियाँ--- 
क्र / 6 मद 
कहानी संग्रहों के विषय 
नेशनल हेशकूड, जून १६४० 

“यह कहानियाँ संसार की किसी भी भाषा की शेप्ठ कद्ानियों 

के संग्रह भें ऊँचा स्थान पाने योग्य है ।! 
कबिबर मेथिलीशरश[ झुप्ल' 
बिधाता ने लेखक को शुक्तहरुत होकर प्रतिभा और शक्ति दी 
है हिन्दी कथा साहित्य अभी तक लेता ही रहा, राम कृपा संत 
शब बह देने योग्य भी हो गया है । थद्द शक्ति हिंदी को पऐेसी ही 
रचनाओं से सिल्ल रही है“? 
उपब्यासों के विषय मेंः--- 
महापणिडत राहुल सांहरत्यायन 

“यशपाल की परतूलिका रथायी मूल्य की चीज्ञों के लिए है''* 
देशद्रोही” संसार की उच्चत भाषाओं के उपन्यासों की तुलना में 
शली जा सकती है |” 

'आाजकल'! दिसम्बर १६४६ ४-- 

मनुष्य के रूपा--"उपस्यास वास्तविकता, कल्पमा और 

उट्दू श्यपरकता का अपूर्य मिलान है” 
हिन्दुस्ताघ--मयी दिह॒ली (जून १६४६) 
“गमतवबिरोध होने पर भी लेखक की फला का लोहा मानना ही' 


राजनेतिक मिबन्धों के विषय में!--- 

शा नरेन्‍्द्रदेव, वाइस चॉसलर, लखनऊ विश्ववियालथ 

“इन खेखों को पढ़कर आपके होठों पर जो“मुस्करादद आयेगी 
चह आत्मविस्शति और आननन्‍्दोल्लास की न होकर ज्ोभ, परिताप 
ओअीर करूणा की होभी''**। शैखक आध्मकविश्यखत समाज को 
कलम की भोक से शुद्शुदा कर जगाने की जेष्टा करता है और 
एरजाज की जागते न देख कभी कलम की मोक समाज के शरीर 
* बडा भी देता है 

; भदत्त आनन्द कोलएयायन 

आाध्ोबाद की शक परीत्ता--इसर वर्ष की सर्वोत्तम और 

लैबोपयोगी!पुस्तक है | 


मिंहाबल्लोक्त के दुसरे भाग में हि० 

| सब्मर० स० के संग संगठन, बिल्ली में पुनः 
| बड़ी बम फैक्टरी की स्थापया, बायसराय 
| की ट्रेस के नीचे बस्तकांड, लाहौर पड़यंत्र 
के अभियुक्तों को छुटड्ाने के प्रयज्ञ, यशपाल 
को प्राणद्णड का निश्चय और निश्चय 
का परिवरतेन, कानपुर गोलीकांड, अतिशी 
चक्षर, आज़ाद की बीर गति, यशपाल का 


पाठक खबला भारतीय सशक्त क्ामि 

के रहृत्यों के तथ्य जानने के शिगे 

चिरकात्ञ से उत्पुक प्रतीक्षा में थी। 

सिद्ाबल्ञोकन मे इनका सम्ाधाम हू 
सक्षगा | 

भारतीय सशख्ध क्रान्ति की चेष्हा दे. 

न्दाज्ञन के विषय में अमक आम्तिय! 


क्रमांडर इन-बीफ निर्वाचित होना, यशपाल और दन्तकथायें हुई है। साथी यशपात 


गिरफ्तारी, जेल में विवाह, रिहाई के 
सपने विशेष अडचन आदि की कहानी 
हैगी। 
हि ० प्र० म० के अन्य प्रमुख 
करार्ययताओ-चन्द्शेखर आजाद, विजय 
कुमार शिव बर्मा, जयदेव कपूर, सगवान- 
दास, सदाशिव, यशपाक्ष आदि के चित्र 
मी दूसरे भाग में दिये जा रहे हैं । 


आध्यात्म के चोले में स्वामी श्ेणी के 
अधिकारी की रक्ता का प्रपंच | 
गांधीवाद की शब परीक्षा के चीन 
। संस्करण छप चुकने के पश्चात साथी यश- 
पात्न ने पिछले संस्करणों से संतुष्ट न हो 
कर इस पुस्तक को आमूल लिया है । अंध- 
विश्वास और वैज्ञानिक्त विचारधारा के 
सम्बन्ध में यह पुस्वक यशपाल्ष के लम्बे 
 पर्थिम का परिणाम है | 


।.. जो पाठक गांधीवाद की शव परीक्षा 
के पहले संस्करण पढ़ चुके है उसके लिए 
मह पुस्तक अनिवायतः आवश्यक है| 


कगार 


इस आन्दोलन के सक्रिय नेताओं से से थे। 
शहीद घम्द्रशेख्वर आजाद के बाद थे ही 
'हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातम्त्र सेना, के 
कंगाड़र इन-वीफ निर्बाचित हुए भे | इस 
आन्दोलन के बिषय मे यशपाक्ष से अधिक 
प्रामाणिक बात वूसरा कौन कह सकेगा ? 
पुस्तक में यशपाल की अपनी बात से 
अधिक चर्चा है उनके साथियों की। 
यह पुस्तक केवल्ल रोमांचक घटनाओं का 
बही-खाता ही नहीं वल्कि क्राम्तिकारियों के 
जीवन के अन्तरतम रहस्यों से सम्बन्ध 
रखने वाले सेद्धान्तिक और प्रमोवैज्ञासिक 
सूत्रों को विवेचना भी इस में है । आप को 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के मेतिक आधार 
और बिचारधारात। भी प्रमाणिक विशोषण 
इस पुस्तक में मिल्लेगा । * 
'सिंद्दावल्लोकन' क्रान्तिकारियों के त्याग, 
आवेश-इन्मेशमय भौर आपदपूर्णा सामूहिक 
औवल का बास्तविक उपन्यास है। 


चिष्लव प्रकाशन ल०--२० 


सिंहावलोकन 


हिन्दुस्तानी-सम्ताजवादी-प्रज्ञातंत्र सेना द्वारा भारत से 
पशल्ल क्रान्ति की चेष्ठा के सम्बन्ध से लेखक के 
संस्परण | 


यशपाल 


## ५ 


विष्लय कार्यालय, लखनऊ 


जून १६४६ सादेचार पे 


अकीनक 
विष्खव कार्यालय, 
लखनऊ 








छामुबाद सहित सर्वाधिकार लेखक द्वारा स्वरक्ित 














घुद्ाक 
साथी प्रश्न, 
शिवाजी मार्ग, शखनक 


समर्पित हैं 


सेरी यह स्पातियां अपने उन साथियों की स्एति में जिनके प्रति 
विश्यास और जिनके सहयोशा के भरोसे अपने देश की जनता के लिये 
ममुष्यता के अधिकार पाने के संघर्ष में मृत्यु का बय सी शक्रावड ले 
डाल सका था । 

और 

आज के अपने बन साथियों को जो पहल किये जा चुके भयक्नों में 
असफलता के अनुप्तवों और अविष्य में भय की ओशंका देख कर भी 
अपना सर्वेश्व बाजी पर लगाने में मिजक नहीं दिखा रहे | अपने यह 
अमुभव उनके लिये उपयोगी हो सकते के विश्वास मे प्रश्तुत कर रहा हूँ। 


यद्यपात्र 


अलुक्रमणिका 


जओखिमस की ओर भद्सि पूं० ६-४४ 

प्रयृत्ति की कारण पारिवारिक सामाजिक और राजनेतिक परिस्थि- 
लिया । आयसभाज का गगतिशील प्रभाव और उसमें गतिशबरोध । 
भगतसिह के पारिवाश्कि भ्रभाव। यशपाल के पारिवारिक प्रभाव | 
सुखदेव के पारिवारिक प्रभाव । विदेशी शासन में अपमान की अनुभूति 
के काश इसके अति धरा की स्वाभाविक अश्वति | शरौल्ेटर्नचल्ल का 
आन्दोलन | १९२९ में राजमैतिक काम । 
काँग्रेस में काम पृ० ४६-७४ 

कांग्रेस का १६०१ आन्दोलन | जिला-कांग्रेस दपतर में कायकर्ताकी 
आध्यात्मिक और राजनैतिक शिक्षा । गांवों में काय के निजी अलुमब । 
सखराज्य की अस्पष्ट रूपरेखा | आन्दोलन स्थगित होने से असंतोष । 
नेशनल कालिंय पू० ७६-१०७ 

भगतसिंह, सुखदेव से परिचय । राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन । 
नये राजनैतिक मार्ग की खोज | प॑० जयचन्द्र विद्याज्ंकार | दल की 
अस्पष्ट रूप रेखा | १६२७ का हि० रि० ए० का पर्चा । भगवतीचरण । 
नौजवान भारतसभा दल्ल का प्रकट मोर्चा | बन्नते संगठन का बिखर जाता । 
भगतसिंह, सुखदेव--सरवभाव तथा ग्रवृतियां । दल के संगठन के लिये 
मगतसिंह का घर छोड़ कानपुरूविल्ली भटकना । 
इन्ष का काम पू० १०७-१४४३ 

दल के लिये सदस्यों की खोज और, चुनाव | जयगोपाल--इन्द्रपाल 
का आरिम्भक परिचय । अंगवत्ती भाई के खुफिया होने की अफवाह | 
अफवाह का रहस्य । भगवती भाई की हत्या का विचार । हिन्दू सेचा- 
समिति की नौकरी । हिन्दू व्यायामशाला | भगतसिंद की घर से बदाली 
ओर फरारी | १६९७ का दुसहरा बमकांड। काकोरी के अन्दियों को 
छुड्ाने के प्रयत्न । काकोरी के बाद दृल्न के पुनः संगठन की योजना । 
हिं० ध० ग्र० सु० पृ० ३१४४-४६ ०६ 

दिल्‍ली की बैठक, हि० अ० स० और हि स० प्र० स० का नया 
संगठन | चन्द्रशेखर आज्ञाद | आगरा बम फैक्टरी | साइमन कमीशन 
और ला० लाजपतराय जी को चोद | लालाजी की सृत्यु । बेंक की डकैती । 
साण्डसं-काणड । शअसेस्वली बम्रकारंड | लाहौर बम फैक्टरी | फरारी । 


परिचय | 

पाठकों और परिचितों का यह बहुत पुराना आग्रह्न है कि मैं सशख्र 
क्रान्ति की चेष्टा से सम्बन्ध रखने बाले अपने अनुभवों को प्रकाशित 
कर छाल | इस बीच अपनी अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर देने पर भी 
में इस आग्रह को स्थगित करता आया हूँ। इसका कारण यह नहीं 
कि झुभे अपनी उन स्मृतियों के लिये कोई संकोच या छत्जा अनुभव 
होती रही है । विपरीत इस के जे सब प्रयक्न और घटनायें सेरे जीवन 
झौर अस्तित्व से इतने धनिष्ट रूप में सम्बन्धित रही हैं कि उन्हें परखलने 
और तटस्थ होकर उनके विषय में लिख सकने का साहस में जल्दी 
नहों कर सका | साधारणतः मनुष्य घटना को अपने हृष्ठिकोश और 
विश्वास के अनुसार ही समझता और प्रस्तुत करता है। इस हंग को 
हम यथार्थ के प्रति नीर-ज्ञीर विवेक नहीं कह सकते । यदि मैं घटनाओं 
की अपने तत्कालीन विश्वास से रंग कर पाठकों के सामने रख देता तो 
यह काम भेरी अपनी हृष्ठि से बिशेष उपयोगी ले होता । 


इस काम सें कई वर्ष का वित्ञम्ब हो गया परन्तु में समभता हूँ 
कि उन घटनाओं और अनुभवों से इतनी दूर आकर आज़ मैं बहुत 
कुछ तटस्थ हृष्टिकोश से उन्चकी लिवेचना कर सकूंगा | बहुत से पाठक 
हमारे आन्दोलन की घटनाओं के रहस्य और रोमांचकता से ही 
कर्षित हैं। वे घटनायें रहस्यपू्ण और रोमांचक तो हैं ही । परन्तु 
अधिक महत्व है इस घटनाओं की कारण विचारधारा का। मैं उस 
विचारधारा को भी का करना चाहता हूँ । इसका परिणाम्त सम्भवतः 
होगा कि इस कहानी में बद्गार की अपेक्षा विवेचना का प्राधान्य हो 
जाय । किसी भी व्यक्ति की आपचीती का उपयोग समाज के लिये हो भी 
यही सकता है। व्मक्तिगठ कालुभयों को विशेचता इसी रूप में करने से 
व्यक्तियों और समाज्ञ की परिस्थिति और उनकी मानसिक प्रवृत्तियोँ का 
विश्लेषण किया जञा सकता है। 


अपने अनुभवों के इस संग्रह का शीषक मैंने (विष्लब' के अकाशंन के 
समय, अर्थात्‌ भ्राज से बारह वर्ष पूर्व ही सिंहाबलोकनः रख दिया 
बहुत से पाठक इस माभ से परिचित हें । अपनी और उनहे | के 
विचार से इस पुस्तक को सिहावज्ञीकन' का ही मास दे दिया ह। 


दर 


भैसिहाबलोकना शब्द अपने आपको सिह सपक ऋश आपसी पेड को 
ओर देखने की मावता का संतोष या दुस्छ वहीं है | ४ आपने आपको 
सिंह नहीं, आदमी समकता हैँ | इसी ताते ही आपने जीवन से लल्बन्घ 
रखने थाली घटनाओं का विश्लेषण करके उन्हें विच्चार के लिये दूखरों के 
सम्मुख रख सकता हूँ। 

आत्यकथा' या आापबीदी' छझिख कर में पाठकों के लब्पुख आदश 
मार्ग रखने का संतोष अलु धर नहीं कर साझता। इसलिये इस कहानी 
को केवल स्थृतियों और अतुभवों का कियारार्य बर्शन ही समझा जाना 
चाहिये | हम सभी लोग समाञ को व्यापक दांडी के एड-इक चावत हैं | 
हांडी की अवस्था जानने के ल्षिये कुछ चावलों को विकात कर परख। 
लिया जाता है | इस कहानी के रूप में से अपने पाठकों के सम्पुस अपने 
आपकी एक चादल के झूप में फहतुत करने का साहस कर रहा हूं क्योकि 
में अपने समाज की हांडी की अवस्या परखी जाने के लिये उत्सुक हूँ । 


जनता की पुरानी मांग हे कि भारत में सशक्ष कान्ति की चेष्टा 
का संबद्ध और आामाशिक इतिहास सामने आये | इस काम में अनेक 
कठिताइयां हैं। भारत में किये गए सशख्त ऋण्ति के प्रयक्षों का प्राधाशिदर 
इतिहास लिखने या संग्रह करने में सबसे बड़ी कठियाई यह है शि 
प्रयक्ष शुप्त रूप से किये गये थे । इन प्रयज्नों को जारी रखने के किये ही 
, इनका गुप्त रखना मे आवश्यक था| जब कभी इस भयन्ली से सम्कध 
रखते बाली घटनायें प्रकाश मं आयी, अंग्रेज सरकार ने उन्हें जघन्‍य 
अपराधों का रंग देने की चेष्ठा की | जब कमी कम्िस के सडापुरुषों को 
इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता हुई, उन्होंने इन्हें देशभक्ति के 
उन्माद से अन्ये पथअष्ट नवयुवकों की वाल्यसुत्नण लीला बता दिया 
खोौर यदि कभी रवये क्रान्तिक्वारियों को इस विषय सें कुछ ऋदने का शौका 
मिला तो उन्होंने अपने कार्मों पर आमूतपूब त्याग का आवरण चढ़ा देसा 
चाहा | ये घटनायें अपने यथाथ रूप में कभी जनता के सामने शाही 
नहीं सकी । मेरी इच्छा है, चन्हें पनके वाध्तविक रूप में रख देने की । 


मेरी इस व्यक्तिगत कहानी को अथवा किसी भी व्यक्ति की कहानी 
को इतिहास का चाम नहीं दिया जा सकता । व्यक्तियों के अनुभवों 
ओर समाज के इतिहास में वही पम्बन्ध है जो कि मनकों और मात्रा 
में होता है। मनकों को पाक्ता नहीं कहा जा सकता परन्तु प्तकों के 


् | 
बिना माला इन शी बढ़ीं सकती । यह संख्यक्ग इतिहाश कहनलाने का 
बाबा नहीं कर लकने प्॒न्‍्त क्राग्तिकारी आन्‍्योखन की घटनाओं ओर सस 
आम्दोजना की विचारयारा के परिचय के लिये आ्रम्मारििक अम्तर-हष्टि 
शधश्ण हे सकेगी ) यह संसार व्यक्तिशत जान पड़ेंगे क्‍योंकि व्याकरण 
की कष्ट से प्रथम पुरुष मे या कर्तावाचक (४फु००४४४ ७००ते) में लिखे 
गये हैं. | इस झूप में लिखे का प्रयोतन यह है कि इनकी साई और वास्त 
बिकता का उन्तरबाथित्व सुझ पर है) परन्तु हल संस्मरण मे मेरी अपनी 
व्यक्तिगत बाते ही जहीं हें। भेगे निजी बातों की शपेज्ञा इनमें मेरे साथियों 
को खाते ही आधिक पायी जायेगी । जिस समय मिस अनुपात में लिस 
साथी का आन्वीलन या घटना विशेष में जैसा स्थान रहा है, उसी अनुणात 
में मैंने उतकी था उसके सम्बन्ध से अपनी बची इन संस्परणों में की है । 
यह संग्छरत] व्यक्तितत इसलिये भी समझे जज चाहिये कि मैं व्यक्तित 
परिचय के आधार यर सब जातों का विवरण ओर विश्लेषण करने की 
चेध्टा कप बहा हूं, उस साझय का इतिहास एक व्यक्ति के संस्मस्णी के सूत्र 
में प्रकट कर बहा हूँ । संस्मायएं के व्यक्तिगत होने गद औी मेंसे केवल स्मृति 
पर ही अशेम्ता नहीं फिया है, रछुति को यथासम्धव प्रामाणिक आशधारों 
हारा सही कर होने की भी कोशिश की 


अब तक क्रान्तिकारों ग्रयत्तों के विषय मे इतिहास के चाम से जो 

8 लिखा गया बह आधिकाँश मे अफवाहों के आधार पर ही लिखा 
गया है। इस कहानी के लिये दावा है कि अफ्रवाह का सहारा नहीं 
लिया गया। शदि कभी कोड कम्ेंठ व्यक्ति क्रान्तिकारी अ्रयत्सों का 
आ्रमाशिक इतिहास लिखने का बीड़ा उठायेगा तो यह स्थृत्तियां उसके लिये 
> आम्राशिक पदार्थ प्रमाणित हो सकेंगी। संस्मरण्ों को संकलित करने में 
छापने शेष पुराने साथियों, साथी शिव चम्मा, और जयदेव कपूरसे बहुत 
सहायता मिल्ली है। सर्दार अगतसिह के छोटे भाए कुलबीरसिंह ने भी 
आवश्यक आ्रमारिक ब्यौरे और चित्र देकर मेरी बहुत सहायता की है। 
मैं अपने इस सभी साथियों के प्रति विशेष आभारी हूँ। इस मांग में मेने 
केबल लाहौर में बम फैक्टरी पकड़े ज्ञाे दक्ष डी बदमाओं का ही वर्णन 
किया है। अधिकांश शेख पृ घहगागे कीट उससे आदासक्प विचार 
अगले भाग में आ सकेंगे । 





. यशपाक्ष ' 


जोखिम की ओर परहुतति 


नथा परिचय होने पर जब किसी सम्मन को पता चलता है कि मैं 
सशझ्न क्रान्ति के आन्दोलन में भाग ले चुका हूँ, सरकार ने झुक, पर 
बायसराय खाड इरबिन की स्पेशल ट्रेन के नीचे बम बिस्फोट करने का 
तथा और भी दूसरे अनेक ऐसे अभियोग लगाये थे और ऐसे ही अपराधों 
के लिये में लम्बी जेल भी काट चुका हूँ, तो उनको आँखों में कौतूहुल 
की चमक आ जाती है। आश्वय से भेरे खेहरे को ओर देखे वे कुछ 
चरण के लिये चुप रह जाते है और विचित्र श्रश्न कर बेठते है।.... 


यह प्रश्त भिन्ननभिन्न ज्षोगों के अपने सानसिक विकास के अनुसार 
होते हैं । कुछ लोग तो सीधे यही पूछ बेठते हैं. कि आप लोगों को बम; 
पिस्तोल्न, कारतूस, बंदूकें और रुपया कहां से मित्र जाता था ? उनके इस 
प्रश्न में यह ज्ञालसा दबी रहती है कि यह सब वस्तुएं पाने का कोई सरक्ष 
उपाय मैं उन्हें भी बता सक तो बहुत अच्छा हो। उन्हें कोई कड़ा उत्तर 
है देना उचित नहीं जान पड़ता । घुमा फिरा कर यही समझाना पड़ता है 
कि आवश्यकता होने पर मलुष्य कोई न कोई राह खोज ही लेता है । 


कुछ लोग इससे भी बेढव सवाल पूछ बेठते हैं;-'क्या आप लोगों 

का ऋान्तिकारी संगठन अन्र भी कायम है १? ऐसे भत्ने आदमियों की 
समम की थाह पा लेना कठित नहीं । ऐसे लोगों को सशश्ष क्रान्ति की 
' बेष्टा से कोई सेंद्धान्तिक सम्बन्ध नहीं है । उन्‍हें किसी भी आन्दोलन 
रूप और साप्ालिक परिश्यितियों में कोई संपको नहीं जान प्रढ़ता [| 
उन्हें यह समझता भी कंठिंग टो जाता हू कि सशब्ध क्रान्ति का आन्दों 


१9 [ सिद्वावलोकन 
सम्पन्न बृटिश साम्राज्यशाही की सतकता के बावजूद इस देश में ऐला 
अ्रंहिज्ञन आरम्भ हो गया था और तेश की बदलती परिस्थितियों में 
विकास करता हुआ यह प्ान्दोलन अब दूमरा ही रूप से चुका हैं । 

कुछ गम्भीर लोग प्रश्न करते हैं :--“आप लोगों की प्रवृत्ति इस 
प्रकार के कार्यक्रम की ओर कैसे हो गयी ९” यह प्रश्न बहुत संगत है 
इस प्रश्न से मुझे कोई उल्तलकन अनुभव नहीं होती ; क्योंकि सशख्त 
क्रान्ति के आन्दोलन में हम लोगों ने किसी आवेश या आउहड्पत की 
अबस्था में भ्राग नहीं लिया था। 

थह अश्न इतनी अधिक बार पूछा गया है कि इसका एक व्यापक 
उत्तर भरे सस्तिष्क में बन गया है; वल्कि वह उत्तर एक पूरो कहानी 
ही है । उसे दो शब्दों में कह देना सम्भव नहीं | इस कारशा प्रायः प्रश्म- 
कर्ता के कौतूहल को पूर्ण करने में असमर्थ रहा हूँ और उचित उत्तर 
न दे सकने के कारण प्राय: टाल देना पड़ा है। एक बार यह प्रश्न मुझसे 
एक बहुत ही जिम्मेबार व्यक्ति ने पूछा था। नाम वा देने में भी कोई 
हानि सहीं ) आप थे मिस्टर हालेंड स, उस समय य्रुक्प्रान्त के पुलिस 
विभाग के इन्सपेक्टर जनरल । 

यह बात १६३२, २१४ जनवरी की है | ? और दिल्ली पढ़य॑त्रीं 
के अभियोगों में फ़रार था | पुलिस तीन बष से मेरी विफल्न खोज कर 
गही थी। १० जनवरी की रात पुलिस को इंज्लाहाबाद में मेरे ठहरने के 
स्थान का सूरारा मित्न गया था | सशख्र पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर 
मफान को घेर लिया। इस घटना का व्योग्वार बशांव तो यथा स्थान 
कह गा। यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि पुलिस के साथ कुछ देर तक गोली 
चली । मेरे कारतूस समाप्त हो जाने पर मुझे गिरफ़्तार करके इलाहाबाद 

के कनिंग रोड पुलिस स्टेशन की हवालात में बन्द कश दिया गया। 


. हृबात्वत में पहुँचे अभी पंताज्ञीस प्रिनिट या एक घंटे के लगभग ही 
हुआ होगा कि दो अभेज सल्वन मुझसे भेंट करते वहाँ आय । इन में से 
जो अधिक रोबीले थे उन्हीं ने आगे बढ़ कर मुझे सम्बोधन किया- ०४६ 

: ]880 8 ॥9४6 ४०६ ए०पए (आखिर तुम हमारे हाथ पड़ ही गए) |” , 


सह प्ताोनने धेझे सलनातभात १68 ॥ नहीं था। संभव श; भर लोगों में 
, इसके बाद होने वाली बातचीत पर उनके इस व्यवहार का भी असर 


जोलिम की ओर प्रव्नृत्ति | हर 


पढ़ा हो |“मैं उन्‍हें पहचानता न था इसलिये अंग्रेज़ी में ही उन से प्रश्न 
किया-- “में नहीं जानता कि किस सह्मन से मिलने का सौभाग्य झुझे 
प्राप्त हो रहा है |”? 

मेरे इस अश्तन से साहब के चहरे पर विस्मय दिखाई दिया । अपने 
रोत्र के ढंग को कुछ ढीला कर बे घोले--“आप हमें नहीं पहचानते ( 
हमारी खोपड़ी पिस्तौल से उड़ा देन के लिय आपने हमारे बंगले के 
बीसियों चक्कर ल्गाय होंगे |”? 


साहब की इस अहस्पन्थता से कुछ हंसी आई। उत्तर दिया-८ 
“संभव है इस आशंका में आपकी बहुत सी रातें अनिन्‍्द्रा में गुजरीं हों, 
या इस विचार ते आपने गौरव अनुभव किया हो परंतु मेरा दुर्भाग्य है 
के मे आपको पहचान॑ता भरी नहीं ।” 

साहब कुछ और ठंडे पड़े, बोले--'भेरा नाम हालंड स है । में यू० 
पी० पुलिस का इन्सपेक्टर जनरह्न हूं ।?--अपने साथी की ओर संकेत 
कर उन्होंने बताया--“यह मिस्टर शा है, यू० पी० पुल्षिस के जासूसी 
विभाग के डिप्दी 'इन्सपेक्टर जनरल 


साहब रोब के घोड़े से उतर चुके थे और शिष्टता से बात करने 
लगे । मैंने भी शिष्टवा से पूछा--“मैं आपकी कया सेवा कर सकता हूँ ९? 
छूटवे ही उन्होंने प्रश्य किया-आपने इस माग को क्‍यों अपनाया ९? 


“क्योंकि दूसरा कोई मार्ग था हो नहीं। दूसरे किसी तरीके से 
शाप सुनते ही नहीं ।?--उत्तर दिया | 


हनशीलता से साहव ने फिर प्रश्त किया-- कया मतल्लब ९? 


उत्तर विया--मितजव आप खूब सममादे हैं । आप भी जानते हैं कि 
' इस देश के ६६ प्रदिशत आदमी फैसे शूस्पे, नंगे रह कर निर्जीव और 
निशुत्साह हो रहे है और उन्हें अपनी अवस्था सुधारने का कोई अवसर 
नहीं |. उनके प्रझन्‍तों पर झापके दियेशी शासन की गुलामी का शिकंज्ञा 
कसा हुआ है। इस बिदशी शासनसे मुक्ति के लिए ही हम्मांरा यह 
प्रयन्न है [7 द 

मिस्हर हाल्ड़ स ने स्वीकार किया कि झारत की अनता वसस्‍्तुप्द 
दुर्घी आर दुवाबस्‍्था से 8 और इस प्रज्ञा छो स्तेज्नता आप्त करते के 


श्र [ सिहावलोकने 


लिए चेष्टा करने का भी अधिकार हैं । परन्तु साथ ही उन्हों न यह भी 
छुकाया कि इस देश के लिये स्वस॑ंत्रता प्राप्त करले का उचित रास्ता 
गाँधी जी का आन्दोलन |? 


उस समय हॉलड स को उत्तर दिया थाः--“गाँधी जी के आनन्‍्दो 
क्षम की आप परवाह ही क्या करते हैँ ? यदि गांधी जी के सत्यामह' 
शाब्दीलन को आप उचित समझते है तो आप उन पर लाठी चाज क्यों 
करते हैं ? गोलियाँ क्‍यों चलाते हैं और आपने गांधीवादी काँग्रेस को 
गैर-कानूनी संस्था क्‍यों करार दे रखा है ??# एक विदेशी शासक को 
इसके अतिरिक्त और कया उत्तर दिया जासकता था ? परन्तु गांधीवादी 
खराब्य आन्दोलन के प्रति क्रान्तिकारियों की अश्रद्धा का कारण अंगेज 
सरकार हारा उस आंदोलन की परवाह से करना नहीं बल्कि क्रान्ति 
कारियों का स्वयं गांधीवादी स्वराज्य आंदोलन में ही अविश्वास था | 
गांधीवादी कांग्रेसी आंदोलन में अविश्वास ही क्रांतिकारियों को सशस्त्र 
क्रान्ति की चेष्टा की ओर ले जा रहा था ) 

यहाँ कहानी के आरम्म में ही मैंने इस प्रसंग की चर्चा केवल यह 
दिखाने के लिए की है कि क्रान्तिकारियों को जोखिम के सार्ग की ओर 
कौन प्रवृत्ति खींच ले जाती है, यह प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के सम 
अंक और बिरोधी प्राय: सभी लोगों के मस्तिष्क में उठता रहा है । 
क्रान्तिकारियों से जब भी यह भश्न पूछा जाता है कि जोखिम के. 
भार्ग को उन्होंने क्यों चुना तो इस प्रश्न की प्रष्ठभूमि में यह मूक प्रश्न 
भी उपस्थित रहता है कि क्‍या गांधीवादी कांग्रेस के स्वराज्य आन्दो 
लन से तुम्हारा शंतोष नहीं हो सकता था ९ अर्थात्‌ गांधीवाद के अपेक्षा 
कृत कही अधिक निरामद मार्ग को छोड़ कर, जिसमें अधिकतर छू 
महीने की जेल और जले बदले में जनता का ज-जेकार मिल सकता 
था, तुमने हिंसक जन्‍्तुओं की तरह पुलिस से छिप कर काम करते और .: 
' पकड़े जाने पर उम्र केद और फाँसी की सम्भावना के भाग को क्यों 
चुना | प्रश्न का तत्व है कि क्रान्तिकार्रियों को स्वराज्य के गांधीवादी 
आन्दोलन में विश्वास और श्रद्धा क्यों न थी ?. 


.. क सन (६३२ तक अंग्रेज सरकार कांग्रेस कों कई बार गैरकानूनी 
करार दे चुकी, थी | 5 । 
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जोखिम की ओर प्रवृत्ति | '१३ै 


संक्षेप में सशस्त्र कान्ति के आन्दोलन का कारण यही बताया जाता 
है कि राष्ट्रीय अपमान और सूख से सिसकती देश की जनता की निगश, 
कातर आँखें और उनका कशण-क्रंदन ही देश के उम्र स्वभाव सवशुवकों 
को आवेश सें उन्मत्त बना कर प्राणों की बाजी लगा देने के लिये बिवश 
कर देता था। यह संक्षिप्त उत्तर पर्याप्त नहीं । स्व॒राज्य के गांधीवादी 
आन्दोलन में भाग लेने वाले नवयुवक् भो तो राष्ट्रीय परतंत्रता के दुख 
और अपमान का प्रतिकार करने के लिये ही अपने विश्वास के अनुसार 
आगे बढ़े थे। प्रश्न तो यह है कि क्रान्तिकारियों का सन्‍्तोष इस मार्ग 
से क्यों सहीं हो सका ९ 

सशख् क्रान्ति की चेष्टा में सम्मिलित हो कर ग्राश्ों की बाजी लगा 
देने बाले गिने-्चुने युवकों के इलावा इस देंश में और लाखों ही युवक ' 
थे जो यह सब कुल देख रहे थे। यह भी संभव है कि देश के लाखों 
थुवकों में से काफी बड़ी संख्या ऐसे ल्ञोगों की निकल आती जो उस 'आंदो 
लग के सम्पक से आ जाने पश उसमें योग देने के लिए तैयार हो जाते 
परन्तु वे अधिकांश युवक स्वयं किसी ऐसे आन्दोलन को घना नहीं पाये 
ओऔर इन गिने-चुंने युवकों ने ही स्वयं सशझ्र क्रान्ति के आंदोलन का 
संगठन कर लिया था। निश्चय ही इसने ज्ञोगों में राष्टीयता की भावना 
ओऔर राष्ट्रीय अपमान की अनुभूति दूसरों की ही तरह होने पर इनकी 
परिस्थितियों में कुछ भेद रहा होगा जिसके कारण स्वराज्य के गांधीवादी 
आन्दोलन का ढंग उन्‍हें विश्वास योग्य नहीं जान पड़ा। परन्तुँ यह ' 
कैसे और क्यों कर हुआ ? इसी अश्न का उत्तर में अपनी जानकारी के 
आधार पर देना चाहता हूँ। 

कहा जाता है कि ज्ञाहौर के दोनों क्रान्तिकारी षड़यंत्रों, वाइसराय 
को टन के नीचे बगकांड और देहली-घड़यंत्र तथा इनसे सम्बन्धित कानपुर 
और देहरादून पड़यंत्रों का आरम्भ ल्लाहौर में पुलिस के असिरदेंट सुपरि- 
देंद्ेग्ट मि० जे० पी० संद्धसे की हत्या से हुआ | मि० सेंड, की हस्या 
का कारणा बताथा जाता है, लाहौर में साइमन कप्तीशन के आने के अब- 
सर पर जनता द्वार विरोध अद्शंन के समय संडस का पंजाब केसरी 
लाला लाजपतराय पर आधात करके इस राष्ट्र का अपमान करना |. 

पंजाब केसरी लाला लाजपतराय' पर आधात करके अंग्रे जी सरकार 
की नोकरशाही ने सारत का जो राष्ट्रीय अपमान किया उसका प्रति- 
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कार करते के लिय क्रान्तिकारोी दल € हिन्दस्तान समाजबादी प्रजातंत्र 
सेसा ) के युवक अपने प्राणों की वाजी लगा देने के लिए तेयार हो 
गये । पतञ्ञात में हिन्दुस्तान समाजवादों प्रज्ञातत्र सना क्र आवकाश 
सक्मय लाला जञाजपतराय जी द्वारा लाहौर में सस्थापित पंजाब भेशनत्त 
कालिज के विध्वार्थी थे, यह बात भी ठीक है । परन्तु यह नवयुवक लाला 
जी के उस समय के राजभेतिक सांग और आदशों के प्रति अनुरक्त न 
थे। सन १६२६ में अब लालाजी ने, उसके चाहे जो भी कारण रहे हों, 
केन्द्रीय अमेम्वली में नेशनल स्वराज्य पार्दी बना कर अपनी शक्ति कांग्रेस 
की अपेत्ता हिन्दू-संगठन की ओर लगानी शुरू कर दी, नेशनल कालिज 
के अधिकांश विद्यार्थी गजनंतिक रूप से लाज्नाजी से विरक्क हो गये। 
लाला लाअपतराय और पंडित मोतीलाल नेहरू के राजमैतिक विवाद में 
पंजाब नेशनल कालिज के विश्वार्थियों को सहानुभूति प॑० मोतीलाल नेहरू 
के अति ही अधिक थी | 


पंज्ञाब केपरी ज्ञाला लाजपतराय की राजनीति साम्प्रदायिकता के 
पत्ष में उल जाने पर क्रान्तिकारी दल्त के युवकों के हृदय सें उसके प्रति 
बिरक्ति हो गयी थी ) लाला जी का आबुराग और आशा मी नेशनल 
कालिज के अति ज्ञीणु हो चुकी थी । वे अपनी नयी स्थापित सवंदस आफ 
पीपल्‍स सोसाइटी पर ही ध्यान दे रहे थे | राजनैतिक मतभेद के बावजूद 
ल्ञा० लाजपतराय देश के वहत ही प्रतिष्ठित राजनेतिक नेता थे और एक 
समय लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहयोगी और बहत ही उग्र 
नेता भी रह चुके थे। ब्रृठिश नौकरशाही ने इन पर जो आधात किया 
चसे क्रान्तिकारी युवकों ने दृश के राष्ट्रीय सम्मान पर आधात समझा । 
जन्द्रोंने राजनेतिक दलों के'पारस्परिक मतभेद को महत्व देने के बजाय 
बदशी शासनविरोधी राष्टीय मावना को ही महत्व दिया | 


क्रांति के आन्दोलन की एक घटना के रूप में उपरोक्त प्रकट परि- 

' स्थितियों का वर्णन ठीक है परंतु पंजाब केसरी लाला लाजपतराय पर 

आधात का वदला लेने का उद्देश्य केबल लाला जी के अति व्यक्तिगत 

'अ्रद्धा ही नहीं धी। इस अवसर और घटना से क्रान्तिकारी वत्न जनंता 

की छटिश शासन-विरोधी सावसा को अपनी ओर आकर्षित कर जेना 

- बहता था; लाला जी की हत्या का. बदला स्वतः उहे श्य नहीं बल्कि 
पक ब्वापवा पद शय की आओ बढ़ने को साधन मात्र था | 


जोखिम की श्रोर प्रवृत्ति पं 


ज्ञाजा जी पर आधात द्वारा राष्टीय अपमान की घटला को जाद ' 
का ऐसा मंत्र नहीं समझ लिया जा सकता जिस जाए के मंत्र के बल्त से 
पंजाब और युक्तप्रांत में क्रांतिकारों दल सहसा उठ खड़े हुए। कोई 
बिवेकशा लत व्यक्ति ऐसी कल्पना पर विश्वास नहीं कर सकता | 


सेंडर्स की हत्या का अपभियोग चंद्रशेखर आज़ाद, मगतसिंह, 
गाजगुरु और सुखदेव पर लगाया गया था । पुलिस ने अपनी गवादियों 
से यह भी प्रमाशित कर दिया था कि इस हत्या के पीछे एक बड़े अन्तर- 
प्रान्तीय दल की आयोजना थी। आज़ाद मध्य भारत में दोहद के और 
राजशुर् बनारस के निवासी थे। सगतसिंह ओर सुखदेव पंजाबी थे । 
यह विश्वास क्रि लालाजी पर किये गये आक्रमण से कुछ ही मास के 
अंदर महाराष्ट्र, युक्त-प्रांत और पंजाब के गष्टू अभिमानी युवक किंसी 
चुंबक मंत्र की शक्ति से संगठित होकर प्रकट हो गए, बिश्वास करने 
योग्य बात नहीं । 


यह स्पष्ट है कि आंदोलन और उसका संगठन पहले से मौजूद थे 
ओर वे अपना काय आरंभ करने के लिये एक अवसर की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। लाहौर षडयंत्र या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के 
संगठन से पून भी देश में सशस्त्र क्रांति की चेष्ठा के प्रथत्म |3,२,& 
(पाप्वेंपड४ए रिवप्फ6 है88028 एंणा) के रूप में प्रकट हो चुक भे। 
इसका अमाण जनता के सामने काकोरी पंद्य॑ंत्र के रूप में (६०६ भें 
था चुका था। उससे भी पहले १६१४ में पंजाब ओर युक्तप्रांत में 
बाबू रासबिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांति को चेष्टायें हं। चुकी थीं, 
जिनका वर्ण न स्वर्गीय श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल अपनी आत्मकथा में कर 
चुके हैं। .इन प्रयत्नों का परिचय जनता को लाहौर्‌ में 'लारेंस याद न- 
बप्कांडः और देहली में ल्ञाड हाड्लिंग पर फेंके गये बस के विश्फोट से 
मित्र चुका था | "भारत की गुलामी के इतिहास में सशस्त्र क्रान्ति' के 
प्रयत्न लगातार होते ही रहे हैं। पंजाब में गदर पार्टी, बंगाल में अनु: 
शीज्ञन और य्रुगाँतर संगठनों, पद्ाराष्ट्र में बापेकर बंधुओं और मद्रास 
में रापराव के दलों द्वारा सशम्ब क्ांति की चेष्ठा किसी न किसी रूप से 
दवा ः | है। देश के नवशुबकों के हृदय से विदेशी दासतसां 


से भुछि की इण्छा का सूत्र कभी भो मिर्मल नहीं हुआ परंतु इज अयत्नों 
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के प्रकट विज्ञाट निरंतर खंखला के हूप में न होकर देशकाल की परि- 
स्थितियों के अनुसार जहाँ तहाँ सीमित रहे हैं । | 
' सशस्त्र क्रान्तिकारी आंदोलन की विवेचना करते समय ध्यान दो 
बातों की ओर जाता है। एक तो इस कऋाम्ति के लिए विद्रोह को उत्पन्न 
करने बाली देश की परिस्थितियाँ और दूसरी, नवयुबकों के ऐसे संगठन 
जिसके द्वारा यह बिद्रोह प्रकट हुआ। विद्रोह को उत्पन्न करने वाली 
परिस्थितियाँ तो देश भर में सदा ही मौजूद रहीं परंतु विद्रोह को अकट 
करने वाले युवकों के संगठन कहीं कहीं ही दिखाई दिये । इसलिये इन 
युवकों को संगठन का अबसर और ग्रोत्साइन देने बाली, इन युवकों से 
संबन्ध रखने वाली विशेष परिस्थितियों और इन युवकों के व्यक्तिगत 
अनुभवों, आचार व्यवहार और प्रवृत्तियों का परिचय और विश्लेषण 
सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न की कहानी को सुलमाने में सहायक हो सकते है । 
सें यह कहासी व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिख रहा हूँ। 
भगतर्लिंह, सुखदेव और में काल्िज में सहपाठी थे । भमगवततीचरण हम 
क्लीगों से दो बरस आगे थे। सहपाठी हा नहीं, हम लोगों में विशेष 
आंतरिकता भी थी । इस आंतरिकता का भी कुछ कारण होगा. ही । इस 
आंतरिकता द्वारा मैं उन ज्लोगों की परिस्थितियों को भी जान सका हूँ । 
भगतसिंह का पारिवारिक घर लाहोर से लगभग कुछ मील दूर सांडा 
गाँव में था। सुखदेव ल्ायल्पुर का रहने वाला था। सगवतीचरणा 
बोहरा लाहौर के ही रहने वाले थे | भेरे परिवार का आदिम स्थान तो 
कांगड़ें का पहाड़ी जिला है परंतु पंजाब नेशनल्न कालिज में में फिरोज- 
पुर से पहुँचा था। लाहौर के पंजाब नेशनल कालिञ में, जहाँ कि हि० 
ख० प्र० से० की प्रथम घूनी सुलगी, हम लोगों का आ मिलना कैसी 
परिस्थितियों में संभव हुआ और किन प्रवृत्तियों के कारण हम लोग एक 
दूंसरे की ओर आकर्षित हुए या .हमने एक दूसरे में कुछ' ऐसी बात्त 
विश्वास के योग्य पायी जिसके कांरण जिंदगी मौत के खेल में साथी 
बंन गछ ; इस च्ाो के लिए इससे पहले की भी कुछ बातें अग्रासंशिक 
न होंगी । नेशनल्ल कालिज्ञ के साथियों के इल्ताबा दूसरे साथियों की भी 
* चर्चा जिस क्रम से उनसे परिचय हुआ उसी क्रम से करू गा। यर्धाप 
में अपनी ही कहानी लिख रहा हूँ, परन्तु हम सबका व्यंवद्यार एक 
दूसरे के प्रभाव पर सिर करता था । ३ 


जोखिम की ओर प्रवृत्ति | शक 


प्रसिद्ध क्रांतिकारी सानन्‍्याल दादा ने भो अपनी आपबीती “बन्दी- 
जीवन” में क्रान्तिकारियों की जोखिम की ओर झ्ुकते की विशेष सनो- 
भावना का उल्लख किया है | वे ज़रा मजे में आकर कह गए हैं कि उसके 
बिचार से क्रान्तिकारियों के दिमाग में किसी हद तक पागज्पन की लक 
रहती है इसके लिये उन्हों ने स्वयं अपने तथा कुछ दूसरे सहयोगियों के 
परिवारों से पेतृक प्रभाव के कारण पागलपन के उदाहरण भी दे दिये 
हैं। कुछ क्रान्तिकारियों ने इस सहज और निरीह परिहास से अपमान 
अनुभव किया है । सान्‍्याल दादा का प्रयोजन क्राम्तिकारियों का या 
अपना अपमान करना नहीं था । विपरीत इस के वे अपने आपको और - 
दूसरे क्रान्तिकारियों को भी किसो हद तक सर्मसाधारण की अपेक्षा 
अधिक आत्मिक शक्ति-सम्पन्न समझ कर गौरब ही अमुभव करते थे । 


पागल्पन से सान्‍्याल दादा ने क्रान्तिकारियों में अन्मगत अर्सासा- 
रिकता और ' त्याग की भावना की ही व्यंजना की है| जन्मगत अर्साला- 
रिक भावना क्रिसी समय लोगों सें जन्म से ही बेशग्य के कूप में प्रकद 
होती थी । वेः भक्त भुव और चेतन्य महाप्रसु की तरह जन्म से ही माया 
से मुक्त हो जाते थे । असांसारिकवा तथा माया से बैरग्य की मावनी 
क्रान्तिकारियों में प्रतल्ल संघष की प्रवृत्ति पेदा कर दे, यह दोसों बातें पर- 
स्पर विशेधी जान पड़ती हैं | क्रान्तिकाशियों के जोखिम से न डरने 
की प्रवृत्ति को अपने देश और समाज के प्रति अत्यन्त लिप्ति का ही 
परिणाम माना जा सकता है। 


कुछ लोग इंसे आवेश और मूढ़तापूण वेशभक्ति का ही नाम देते 
। विदेशी सरकार इसे दुस्ताहसी युवकों की अपराध को ओर 

प्रशृत्ति या मानसिक विरकृति ही बताती थी । आज कम्युनिस्टों के साथ . 
भी कुछ ऐसा ही हो रहा है | श्राज जनता को सरकार की बात पर 
विश्वास हं। ज्ञाता है क्योंकि सरकार अपने आपको जनता की सेवक 
बता रही हैं। यदि लिप्ति और त्याग एक ही भरवृत्ति या मूल भावना 
दी भिन्न-भिन्न परिणाम है तो इसमें जन्मगत अवृत्तियों से अधिक महत्व 
जान पड़ता है भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का । किसी वस्तु के लिए अपने 
आरापको वक्षिदाल कर देने की इच्छा त्याग नहीं. बल्कि स्वर्य उससें 
जाता या लिपि की पराझाष्ठा दी है। क्रान्तिकारी आन्दोलन को नि. मूल 
| कर देने या उसे सपलाता पूर्णक दबा दूने के लिए ब्रिटिश सरकार के 


श्र [ सिंहावलीकन 


जिन उपायों का उपयोग किया, उनमें क्रान्तिकारियों की मो नसिक प्रवृत्ति 
का विश्लेषण भी था। त्गभग १६३४ में सरकार ने मारत की कई जेलों 
मैं बन्द क्रान्तिकारियों को एक प्रश्नावलि उत्तर देने के लिए दी थी। 
क्राग्तिकारियों ने इस ग्रश्नावलि की उपेक्षा कर इसे सजाक में जड़ा 
दिया क्योंकि उन्हें सरकार के प्रयोजन के प्रति सदमावना का कोई 
सन्देह नहीं था। इस ग्रश्नावलि में लगभग बीस प्रश्न थे जिन का 
सम्बन्ध क्रान्तिकारियों की शिक्षा-दीक्षा, वौवाहिक जीवन, पारिवारिक 
श्रार्थिक स्थिति, बजु गो के कारोबार और पारिवारिक बाताबरण आदि से 
था। सरकार जिन मनोडै ज्ञात्तिक्रों की सहायता से क्रान्तिकारी प्रवृत्ति 
की रोक-थाम करने का यत्न कर रही थीं, उनके विचार में इस प्रवृत्ति 
की जड़ या इस ओर भ्ुकाव का कारण क्रांतिकारियों की जैयक्तिक 
परिस्थितियों से ही था । 


भगतसिह 

सशश्ञ क्रान्तिकारी आंदोलन के जिस काल से मेरा व्यक्तिगत सम्बंध 
रहा है उसमें भगतसिंह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण धा। क्रान्ति की चेष्ठा 
था राजनेतिक धातों के अलावा भी सहपाठी और मित्र के रूप में भगत 
सिंह की संगति में बहुत बड़ा आकषण था | बह स्वयं बहुत विनोदधिय 
होने के साथ-साथ दूसरों के लिए विनोद का अच्छा खासा साधन भी 
था | भगतसिह का उस समय का रूप और उसके वतमान ऐतिहासिक 
महत्व और स्थान में बड़ा अन्तर है। सगतसिंह के जो सुघड़ और चुरत 
चित्र हैट पहने और मृ'छों पर सुर्री दिये आज जगह-जगह दिखाई देते हैं 
उससे भगतसिह के उस समय के रूप और व्यवहार की कहपना नहीं की 
ज्ञा सकती | कद लम्बा और चेहरे का रंग साफ होने पर भी हल्की-हल्की 
दादी-मूंछ् से घिरा चेहरा | उमरी हुई परन्तु हल्की भर्गे और छोटी-छोटी 
आंखें । सिर पर दीले-ढाले बांधे केशों पर दोनों छोर लदकती छोटी सी 
पगड़ों ! प्रायः खबर के मेल्ले और शरीर से बे नाप कपड़े | कमर में प्राय 
पायजामे की जगह लुंगी पहच कर ही उसका कालिज प. या ज्ञाना | हम जोगौं 
का सहपाठी मंडासिह ( अब स० जनबन्तर्सिष्ठ ) उसकी आँखों को 
उपमा लड़ डू में फंसे बादाम्ों और उस के कूप की पपमरा जवान अल्हड़ 
ऊंट ( बीत्ता ) से दिया करती था । 


. “इँसरी ओर समय आने पर उसी. सगतसिंह का रूप और करतूत 


जोखिम की और प्रवृत्ति ) हू 


दोनों ही ऐसे निखरे कि उसे फांसी दी जाने के समाचार की पहली चोह 
जय हल्की पड़ गयी तो उस अनिवाय चोट को सहाय मज़ाक बना डालते 
के लिये पंजाब की एक प्रमुख महिला कह बेठीं--“आज जाने देश की 
कितनी महत्वाकांक्षी कुम्ारियों के हृदय बिधवा हो गये।” भगतर्सिद्द 
देश के थुवक-्युवतियों के स्वप्त का आदश बन गया था। उस समय 
भंगवर्सिहं को बुद्ध बनाने में मज़ा आता था। में स्वयं भी काफी बुद्ध 
संता रहा हूँ बल्कि हम सभी को किसी न किसी समय बुद्ध बनना हीं, 
पड़ता था। एक समय खिलवाड़ का साधन भगतसिंह अपनी काये- 
शीलता और निष्ठा से आज गौरव का कारण बन गया है । इसके अत्ति-* 
गिक्क कितनी ही रहस्यमय दंतकथाओं ने भी संगतसिह की स्मृति को' 
लपेट लिया है। इन दन्‍्तकथाओं की तुलना में उन दिलों की बाम्तविकता 
कह डालसे में यह संकोच होता है कि कुछ पाठक यही मे समझ लें कि 
में उसके महान व्यक्तित्व की अपने समतल खींच कर अपनी महत्ता 
बढ़ाने के ल्िय उस्ते नीचे गिरा रहा हूँ । 
ऐसी एक दंतऊथा मैंने १६३४५ में फ़तेहगढ़ सेंट्रल जेल में कानपुर 
श्री० शिवराम पांडे से ही सुनी थी | पांडे जी उस समय के भसिद्ध 
कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उस कहानी की प्रामाणिकता के लिये तेरा सम- 
थेत्र चाहते थे | कहानी यह है,--“सरदार भगतासहजी और बढुकश्वर- 
दच जो जब विल्लायत से ल्लोट रह थे; जहाज पर कुछ अंग्रज़ों न भारत 
की शाम के विरुद्ध कुछ अपशब्द कह । मगतसिंद जी और दूत जी ने 
उन ज्ञागों को कॉर्मे प॑ उठा कर समुद्र में फेंक दिया |! 
से यह कहानी सुन कर चकित रह गया। खास कर इसलिए कि 
पांडे जो अम्ुल्ध राजनैतिक कायकर्ता होने के शल्ावा यूगिवर्सिती के 
श्रेजुण्ट मी थे | भगवर्सि हू को फाँसी लगे उस समय तीन ही वर्ष हुए थे।- 
इस बाच ही इतनी पौराणिक गाथाएँ श्रचलित हो गई थीं 4 सोचिए, 
कान से डठा कर आप कुते के पिएले से बड़े किस जानवर को पानी में 
फेंक दे सकते है ? यह कहनो सुनकर विश्वास कर लेने वालों की. 
कछ्पना में सगतसिह या दत # शरीर में दो-चार हाथियों का बल्ल तो 
रहा ही होगा | ऐसी अवखा मे दो-भदाई हजार वर्ष पृ धर] 
भीम; अर्भुत के शरीर से सौ-सौ हाथियों भा कर लेना 
' कान अचरज को बात हैं ! सातसिह के दिल्लायय जाने को बात सिरी 
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कपोल्लकल्पला है। उसके चाचा स्वर्गीय अज्जीतसिंह के अतिरिक्त, जो 
राजमैतसिक अभियोग में फरार होकर चले गए थे, उस के बंश में भी 
कोई कभी विज्ञायत नहीं गया। पांडे जी ने यह भी बताया कि वे नौ 
जवानों को राजनंतिक संघर्ष में कष्ट सहन से न डरने का उदाहरण 
देने के लिये उपदेश देते फिरते थे कि-न्मगवर्नि6ह और दत्त से उनका 
अपराध कदलवाने के किये उनके शरीर के पुत्न-पुज को हथीड़ियों से 
कुचल दिया गया और उस पर नीज्ा थोथा रखा गया लेकिन उस 
शहीदों मे उकफ़ सक नहीं की । पांखि जी इन दंतकथाओं के लिये भेरा 
समयथन चाहते थे। जब मेंने इन्हें निराधार बताया तो पांडेजी की सगत- 
' सिंह के प्रति अपनी अपरिमित श्रद्धा में कुछ न्यूनता सी आती जान पड़ने 
लगी। वे भगतर्सिद्ठ कों स्बंसाधार्ण जेसा आदमी मान छेने के लिए 
जैयार नहीं थे । बसे अलौकिक सानते आए थे और उस घारणा को 
छोड़ने में उन्हें कुछ अमाव सा अनुभव होता था | 


आपबीती लिखने बेठा हैँ तो अपन बारे में भी फ़रारी के तीन वर्षो 
में प्रचलित हो गई एक दंतकथा का उदाहरण दे दे । यह मैंने जेल से 
कूटने के बाद अपने भाई और माता से सुनी थी । हमारे जिले अर्थात्‌ 
कांगड़े में अचलित था कि में लन पहाड़ी इलाकों में भी घूमता फिरता 
हूँ । कहानी थी कि एक रोज़ एक मोटर लारी वाले को अपना वास्त- 
विक परिचय बेकर मैंने अपने गाँव तक॑ पहुँचा देने के लिए कह्दा | बस 
के इन्कार करने पर मैंने पिस्तौल उसकी छाती पर रख दिया। भय- 
भीत ड्राइवर भेरा हुक्म मानने के लिए तेयार हो गया। मजबूर हो सुमे 
अपनी लारी में भेरे गाँव तक ले गया। गाँव के सिरे पर पहुँच कर 
द्राइवर मे ठहरने का हुक्म सुना । जब उसने घूम कर पीछे दंखा तो 
गाड़ी में एक विकराल रूप मनुष्य बैठा था। जिसके दाँत गाजर जेसे 
' ल्म्बे-लम्बे थे और सिर से बड़ के वृत्त जैसी जठायें लटक रही थीं । 
ड्राइवर बेहोश हो गया | जब उसे होश आया तो उसने देखा, सौ रुपये 
का एक नोट इनाम के तौर पर उसकी सीट के पास रखा है और सवारी 
नदारद हो चुकी है। पुलिस के हाथों पकड़े जाकर अपने अदृश्य हो 
ज्ञाने की तो अनेकों घटनाएं मैंने अपने बारे में सु्ती । यहाँ तक कि 
फ़रारी की अवस्था से भी तीन-चार बार अख़बारों में भी अपनी ही 
' गिग्यतारी का समाचार पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । ह 
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ऐसी बातें केवल अनजान लोगों में ही फैलती हों सो बात नहीं | 
कुछ समझदार ज्ञोग पुस्तकों तक में ऐसी अलुत्तरदायी बातें लिम् देते 
हैं। अभिप्राय कुछ बुरा न होते पर भी उत्साह की अधिकता से वे 
ऐसी बातें लिख जाते हैं। उदाहरणतः मगतसिंदद पर लिखी एक पुस्तक 
में मेने पढ़ा है कि भगतसिंह और मगवतीचरणा होनों लखपति घरानों 
की संतानें थीं । लखपतियों के प्रति आदर ओर श्रद्धा का संध्कार पीढ़ियों 
से हमारे सन में बेठा हुआ है। उसी भावना से प्रेरित हो कर हम जिस 
लोगों का आदर करना चाहते हैं, उन्हें तग्बपति भी बना देते हैं । लाहौर 
पड़यंत्र से सम्बन्ध रखने वाले मगतसिह और भगवतीचरण दोनों में 
से ही कोई लखपति घराने का न था। हाँ उन्तके परियार औसत खाती- 
पीती मध्यम श्रेणी से थे। सगवतीचरण की आर्थिक अबस्था जरूर 
सुरक्षित थी । भगतमिंह का परिवार तो आर्थिक न्यूनता के कारण सदा 
ही नए-नए बच्चोगों और प्रयज्नों में लगा रहता था| 
प्रायः यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोगों में नेता कौन था ? 

उस सभय हम लोगों में नेता कौन था, यह हम स्वर्थ नहीं जानते थे । 
हम से पहले के क्रान्तिकारियों में भ्क्तिमावना का अधान्य था, खास 
कर बंगाल प्रांत के युवकों में | इसलिये उनमें दादा और गुरु! का 
विशेष स्थान रहता था | हम लोगों में ऐसी बात नहीं थी । कालिज के 
विद्यार्थी थे इसलिए जो भी प्रोफेसर हमारे विचारों को प्रोत्साहन देने 
में सहायक हुए हों हमारे पथदर्शक्र कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं । 
भव्य हम लोगों में से जिस समय जिसमें उत्साह की जितनी अधिकता 
थी, उस समय वह उतना ही अग्रणी था। भगवतीचरण उत्साह में 
किसी से कम न होकर आशथु में भी अधिक थे । परन्तु उन्हें एक कुषक 
के कारण खुफिया पुलिस का खिताब मिल गया था। इस अन्याय पूर्ण 
कांड की बात मैं कुछ आगे चल्न प्रसंग से ही करूँगा | 


इस कुचक के कारण भगवतीचरण को हम लोगों के दल्ल में बने 
रहने के लिय विशेष योग्यता और त्याग का - भी परिचय देना पड़ा। 
आरण में अगरामिंद्र ही उम्र था। बाद में कुछ समंय तक हम लोगों 
को गंज्ञाद में सुखदेव से बढ़ कर कोई ने जेंचता था। समय आने पर 
भगवती जरण ने जो क्रिया शायद उसकी मिसान मे मिलेगी । भुझे 


आरम्भ के. वे दिन भो याद हैं जब एक बार स्वयं खूब उप हो कर बाद 
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में साहित्यिक प्रथत्त में द्ूव जाने की इच्छा से, दक् के काय के प्रति में 
शिथिल्न होने लगा । भगतसिंद और सुखदब 'साहित्यिक' कह कर मेरी 
खिलली उड़ाने लगे परन्तु सन्‌ १६३० में जब सुखदेव और भगतसिह्‌ 
गिउ्फ्तार हो चुके थे और में फ़रार हो कर एक के बाद एक दुस्साहस के 
काम में हाथ डाज्ञता जा रहा था, उस समय भगतसिह ने जेल्ञ से भेरे लिए 
यह संन्देश भेज्ञा था-- “उसे कहो, कुछ दिन बेठकर पढ़े और कद्ानियाँ 
लिखे ।” प्ेरे विचार में इस सब का कारण परिस्थितियाँ ही थीं। 


आखिर भगतस्िंह के हृदय में क्रान्चि की भाबना और चेंष्टा इतनी 
उम्र क्यों थी ? यहाँ क्रान्ति को भावना और शूरबीरता था साहस को 
अल्लग-अलग रख कर बात करता चाहता हूँ । क्‍यों वह विशेष बेचन 
और उम्र ज्ञान पड़ता था" मैं समझता हूँ. इसके कारण उसकी परि- 
स्थितियों में ही थे । ह 

मगतसिंह के अधिकांश चित्रों में सिर पर केश और पणड़ी नहीं, 
हैट दिखाई देवा है। नाम में (सिंह” जुड़ा रहने से पंजाब से बाहर के 
लोग उसे प्रायः राजपूत घमम लेते हैं | भगवर्सिह का परिवार सिख था | 
अब तो शायद्‌ उसके छोटे भाइयों में से किसी के भी सिर पर केश 
नहीं हैं। सिख सम्प्रदाय में सी हिन्दुओं की तरह जाह्यणों और खन्रियों 
की कई उपजातियां हैं। भगतसिह का परिवार साधारण किसान था, 
जिसे “जाट! कह्दा जाता है | सगतसिंह और उनके पिता सरदार क्रिशन- 
सिंह के नाम के साथ सर्दार की उपाधि जुड़ी देख कुछ लोग इसे उनके 
चंश को उपाधि ही समझ बेठते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है । पंजाब में 
प्त्यक सिख सरदार पुकारा जाता है - जैसे कि निरत्तर आ्ाह्यण भी पंडित 
पुकारे जाते हैं। भगतसिंह को कभी किसी ऐतिहासिक, पुरातन परहापुरुष 
से अपने ठंश का सम्बन्ध जोइते नहीं सुना । 


.._ भगतसिंह के परिवार का सम्प्रदाय सिख था परन्तु सिख साम्प्रदा- 
यिकता के प्रति इस परिवार सें कोई रूढ़ीबादी आस्था नहीं थी। भगत- 
सिंह के पिता से मेरा घनिष्ट परिचय रहा है । उसके दादा को भी जानता | 
है । खिर पर केश होने के बावजूद यह लोग सिख की अपेज्ञा आय-' “ 
- ससाजी ही थे। भगतसिंह कें पिता सरदार किशनसिंद तो सामाजिक 
' अश्तों पर साम्प्रदायिकता को उपेक्षा कर उन्हें केबल राजन तिक हृष्ठि से 
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ही देखते थे । कांग्रेस में वे रहे तो सक्ष हो परन्तु रहे असम्तुष्ठ आलो- 
चक के रूप में वामपत्ष की ओर | सरदार किशनसिंद आयसमाज के 
समाज-सुधार के कार्यक्रमों में काफी दिलचस्पी रखते थे। लाहौर में 
आर्यसमाज का वार्पिक उत्सव होने पर कमी वहां भी दिखाई मे जाते | 
यह शायद्‌ इसलिये कि पुराने सहयोग के कारण आयसमाज के कार्य 
कर्ताओं से उनके व्यक्तिगत सम्पक चले आते थे | किसी साम्प्रदायिक 
अनुष्ठान, पृजापाठ, हपन-संध्या के प्रति उनमें रुचि नहीं देखी । दादा 
अर्जनसिंह जी जरूर धार्मिक अनुष्ठान के प्रति निष्ठा रखते थे परम्तु 
किस श्रनुष्ठान के प्रतिः"* जे 

सन १६२४ के जाड़ों को बात है। सरदार किशनसिंद जी एक इन्शु- 
रेंस कम्पनी की एजेन्सी कर रहे थे। उनका दफ्तर लाहौर में लुहारी 
दरवाजे के मीतर बाजार में दुमंजिले पर था। जब यह मकान सौ जूद 
था तो भगतसिंह के मित्रों को कोई दूसरा मकान किराये पर लेने की 
जरूरत क्‍या थी १ उस समय जोरू-आंंता किसी के था ही नहीं | सरदार 
किशनसिह जी एजेन्सी तो जरूर लिये थे परन्तु इन दिनों उनकी रुचि 
खेती और दृध चिक्रय की ओर ही अधिक थी। वे प्रायः सांडा गांव 
मैं ही रहते | एजेन्सी का यह दफ्तर हम लोगों के लिए आरास का डेरा 
बना हुआ था। मैं उन दिनों लाहौर के नेशनल स्कूल में पढ़ा रहा था। 
नेशनल कालिज समाप्त होकर केवल नेशनत्र हाई स्कूल ही रह गया था | 
भगतसिह अनिच्छा से थोड़ा बहुत समय घर के कारोबार में लगाता, 
शेष समय पढ़ता और संगठन के लिये मूमि तयार करनें|में लगा रद्दता। 
. झुखदेव कभी लायलपुर अपने घर चला जाता। वहाँ उसके परिषार ने 
. आठे की एक चक्की लगवा दी थी | लाहौर आता तो भगतसिद के साथ 
ही बना रहता | हमारे सहपठी मडा्सिंह और जयदेव शुप्ता मी वहीं थे।. 
मेंडासिह गांधी खहरभंडार! में काम्र कर रहा था ओर उसी में आअुछ 
रहा | जयदेव गुप्ता सरदार जी के बीमे के काम में सहयोग दे रहा था । 
खाना हम लोग किसी तंदूर पर खा लेते और दफ्तर में बिछी दरी पर 
बिस्तरा लगाकर शत काट देते । दफ्तर में मेज-कुर्सी मौजूद होने से 
पढ़ने लिखने की भी सुविधों थी । 

एक दिन स्कूल में छुट्टी थी । दूसरे लोग सकान पर मौजूद नहीं थे । 
में अपनी सत्तक में गोद पर बेठा कोई लेख या कहानी लिख रहा था। ' 
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शेज़ के मीचे टीन की क्‍या चीज़ पड़ी है; यह खयाल न कर उस पर 
जूते जमा कर रख लिये थे। सम्भव है अचेतन रूप से यही धारणा 
रही हो कि रही को दोऋरी है | लिखते समय विचारों को देल्षने के लिये 
जैज के नीचे उस टीन की चीज़ को जूते से एड दिए जा रहा था । 

जीने पर भारी कदमों से धम-धम करते हुए एक वृद्ध सिख सब्जन 
अपने ग्रामीण वेश में ऊपर इफ़्तर में आये । मैंने एक दफ्े नज़र उठा 
कर उनकी ओर देखा और लिखने में तन्‍्सय रहा | सरदार जी के ऐसे 
अनेक सम्बन्धी गावों से आते जाते रहते थे | इन सब्जन की दाढ़ी खून 
प्रशस्त, बफ कीसरह्‌ श्वेत और चेहरा खुब तेजोमय गुलाबी रंग का था । 
मैंने उतकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया | आगंतुक भी मुझ से आदर की 
प्रतीक्षा न कर एक कुर्सी खींच चुपचाप दीवार के पास बेठ गये । मैं 
मालिक बना बैठा लिखता रहा और सेंज् के नीचे टीन की चौज पर जूते 
की ठोकरें भी जम्तावा रहा। 


' अचानक वजनी गालियों से भरी एक करारो डाँट सुन आँख उठा 
कर देखा कि वयोबुद्ध भव्य मूर्ति की आँखे लाल और चेहरा क्रोध से 
तमतमा उठा है. और वे हाथ में थमी मोटी लाठी को फ़शे पर ठोक 
रहे हैं । 


भा, उल्लू , नास्तिक, बदमाश, सिर तोड़ दू गा "'"।?-- उनके 
हाथ की लाठी भेरे सिर पर पड़ा ही चाहती थी । वृद्ध ने अपने आव्ेश 
को कठिनता से वश में कर मेज के नीचे संकेत करते हुए फरकाश 
“बह्खू, यही तेरी तमीज है ९” 


हर] 


मेज केनीचे मॉँक कर देखा तो अपने जूतों के बीच पाया एक 
हवन-कुणड । सब कुछ समम में आ गया। उपेक्षा के कारण पहचामने 
में. भूल हुई थी | भगतसिह से सुन रक्खा था कि दादा जी सिस्य हवन 
करते है । जहाँ जाते है, पोटली में हवनकुण्ड और हवनसामग्री साथ 
बाँध ले जाते हैं । 
” अगतसिह के दादा सरदार अजुनसिद की साम्प्रदायिक आस्था वे दिक 
भर के आयसभाजी ढंग की थी। सिख परिवार में पेदा होकर, भग 
बन द्वारा सिर पर ,लाद दिये गये सम्प्रदाय की अवहेल्लना करके जो 
. व्यक्ति अपनी बुद्धि से किसी दूसरे सम्प्रदाय को तक. संगत सम्मकम कर 


जोसिस की ओर प्रवृत्ति ] छू 


स्वीकार कर लेता है, वह प्रकृति से विचारस्व॒तंत्रता चाहने बाला और 
अपने झ्ञान की सीसा तक क्रांतिकारी ही होगा। भगतसिंह की इस 
पारिवाश्कि परिस्थिति का प्रभाव उसके मानसिक ब्रिकाल पर पड़ना 
अनिवार्य था। सरदार अर्जनसिह्‌ न केबल व्यक्तिगत रूप से ही अपसे 
धार्मिक विचारों के अनुसारं आचरण करते थे बल्कि अपने गाँव में भी 
बिरादरी और बस्तों के विरोध की परचा न कर आयसमाज का जल्लसा 
ओर प्रचार करने के लिये ल्ोद्दा लेते रहते थे । 


भगतसिंह के परिवार का पुराना स्थान पंजाब के होशियारपुर जिले 
में था। चित्ताव नदी की नहर बन जाने पर लायल्पुर जिले में नई बस्ती 
बसने लगी । यह लोग अपने पेत्रिक स्थान में खेती की भूमि का अभाव 
अनुभव कर लायलपुर के एक गाँव में आा बसे | 


भागतसिंह से इस गाँव की एक बड़ी विचित्र घटना झुनी | दादा 
अरजुनसिंद जी के गांव की भूमि तम्बाकू की उपज के लिए बहुत अलु- 
कूल है परन्तु गांव में पूरों आबादी सिखों की ही होने के कारणा बहाँ 
तम्बाकू की खेती नहीं होती | सरदार अर्जुनसिह इस झूद़िवाद या कु्स- 
स्कार को कब तक सहे जाते ? उन्होंने अपने खेलों में तम्बाकू वो दिया। 
गाँव भर में पंचायतें हुई, पर वे डटे रहे | फसल तैयार हो जाने पर 
उसे घर में जमा भी कर लिया | खेतों तक तम्बाकू का रहना एक बात 
थी पर उसका एक सिख के घर में रख लिया जाता सिख बिराद्री 
किसी तरह ने सह सकती थो। सरदार जो को बिरादरी से अल्लग कर 
दिया. गया । सिख विरादरी में हुकके का तो प्रश्न ही नहीं उठता 
इसलिये सरद्वार जी का पानी और उनसे व्यवहार बंद हो गया। 
'सरदार जी अपनी बिरादरी को तक द्वारा समझाने की विफल्ल चेष्टा 
करते रहे |. ह 


एक दिन उस तम्बाकू का आहक भी आ पहुँचा | तम्बाकू बिक गई। 
मुनाफा घर सें आ गया। अब सरदारंजी ने पिरादरी से ऋ्टा--मैं अपना 
अपराध स्वीकार करता हूँ कि मैंने अति अपविचन्न बस्तु को छुआ और 
अपने घर में रखा परन्तु अब बह मेरे घर से निकत्न चुकी है । चणित से 
घृशिित बस्छु को छू कर भी सफाई कर लेने से मलुष्ण पवित्र हो जाता है । 
गुरुओं की आज्ञा हैं कि कोई भी व्यक्ति, अछूत या मुसलमान भी 
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“अमृत छुक” # कर सिख धर्म में दीक्षित हो सकता है। आप जिस 
तरह कहें, में अपने मकान और अपने शरीर की शुद्धि करने के लिये 
तैयार हूँ ।” सरदार जी फिर विगदरी में शामिल हो गये । अपने मित्रों 
को उन्होंने सममाया-- जहाँ तक नहीं चलता वहाँ उदाहरण काम देता है। 
परी बिरादरी के सामने यह उदाहरण तो है कि तम्बाकू जेसे निषिद्ध 
पदाथ को छू लेने वाला व्यक्ति भो गुरुओं की आज्ञा द्वारा फिर पवित्र हो 
सकता है| इतनी सी वात पर मैं आयु भर के लिये बिरादरी से अल्लग 
हो ज्ञाऊ, यही क्‍या तकसंगत है १? 

उपरोक्त घटना से यह स्पष्ट है क्रि रूढ़ीबाद से मुक्त पारिवारिक 
बातवाबरण में भगवर्सिह ने विद्रोह और साहस की दीक्षा स्वाभाविक रूप 
से पाई | भगतसिंह के परिधार की आयसमाज के प्रति अमुरक्ति विचार 
स्वत॑त्रता और क्रान्ति की ओर प्रवृत्ति के कारण ही थी | आज आये- 
समाज के आन्दोज्षन और संगठन ने मठ और रूढ़ीवाद का जैसा रूप 
धारण! कर लिया है, उससे उन्नीसवी शताब्दी के अन्त और बीसवीं 
शताब्दी के आरम्मिक काक के आयंसमाजियों की भावना का असुमसान 
ठीक-ठीक नहीं हो सकता; जेसे कि आज अमरीकत और ब्रिटिश 
साथ्राज्यवादियों की इसाईयत को देख कर रोमन साम्राज्य के समय 
इसाई धर्म द्वारा दिये गये परल्लोक के विश्वास के सहारे नीरो के दम्मन 
और अत्याचार के विशद्ध लड़ने वाले इसाई दासों और गरीब इैसाई 
लोगों की मनोभावना का अनुमान नहीं किया जा सकता। उस समय भी 
आयंसमाजी आन्दोलन का रूप साम्प्रदायिक ज़रूर था। बह वैदिक 
धर्म की पुनः स्थापवा की घोषणा करता था परन्तु उसका कार्यक्षेत्र 
साम्प्रदायिक सीमाओं के भीतर प्रगतिवादी और क्रान्तिकारी भी था | उस 
समय आयंसप्ताज के आन्दोलन की विशेष रूफान सामाजिक समस्याओं 
की ओर थी । शिक्षा प्रचार, विशेषत:ः स्त्रियों में शिक्षा प्रचार, विधवा- 
विवाह, जन्म से वर्ण-व्यवस्था की धारणा को तोइने और अछूत समझी 
जाने वाली जातियों के लिये मनुष्यता के अधिकारों की माँग इस 
आन्दोलन के प्रमुख भाग थे | इन प्रसतिशील भावनाओं का स्वाभा- 
बिक पश्शिाम बिंदेशी दासता से आसन्तोण भी हुआ । गाग्मालिक प्रगति 
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जोखिम की ओर प्रवृत्ति श्छ 


के पथ पर कदम रखने से व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से सचेत हुए बिना 
नहीं रह सकता। यही कारण था कि पंजाब में आयसमाज द्वारा 
सामाजिक सुधार की चेतना फैलने के साथ-साथ ही विदेशी दासता 
के विरोध की चेतना भी फेलने लगी। उस समय पंजाब के प्रायः समी 
राजनंतिक कार्यकर्ता लाल हरदयाल, अम्बाप्रसाद सूक्री, लाला लाज- 
पतराय और अज्ञीतर्सिदद आदि आयखसपाजी विचार स्वतंत्रता! द्वारा 
प्रभावित थे । (६१४-१६१४ लाहौर षडयंत्र के मामले में भाई परमानम्त्‌ 
जी आदि भी आयसमाज की प्रगतिशील चेतना की ही उपज थे। 


आयसमाज के प्रतत्तेक स्वामी दयाननद मे यद्यपि विदेशी शासन 

से बिद्वोह की पुकार नहीं उठाई, अपने धर्मग्रन्थ सस्याथ प्रकाश में उन्होंने 
राजभक्ति का भी उपदेश ज़रूर दिया है परन्तु वे यह लिखे बिया भी 
ने रह सके कि विदेशी शासन चाहे जितना भी सुखदायक और उद्लति- 
शीज्ञ क्यों न हों, अपनी ज्ञाति के स्वतंत्र शासन से अच्छा नहीं हों 
सकता । आयसमाज के आन्दोलन से प्रभावित होने वाले लोगों की 
भावना पर स्थाप्ती जी के इस बाक्य का प्रभाव ने पड़ा हो, यह नहीं 
हो सकता | यह साम्ताजिक चेतना का अतिवाय परिणाम था। एक 
समय ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति श्रायंसमाजी बन जाने से ही सर. 
कार की दृष्टि में राजनतिक रूप से सनिदिग्ध हो जाता था। उच्त समय 


किसी नवयुवक के आय मा त्ञो बन जाने पर परिवार के लोग ऐसे ही 


जाने पर आर्शका अनुभव को जाती हैं । 


आय्समाज के प्रभाव से देश की अधोगति के प्रति अस्नन्तोष, समाज , 
को पतन से बचाने की इच्छा और विदेशी शासन के प्रति मूक विरोध 
की भावतोी दो तरह प्रकट हो रही थी । इसका. एक रूप था--भारत की 
प्राचीन समृद्धि और शक्ति का अध्युक्षिपूर्ण प्रचार। इसका काभिप्राय था 
अपने देश और सम्राव को क्ूत ने समझे कर उनकी अष्ठतता का 
विश्वास पेदा करता । अपने समाज की श्रेंप्रता के जि अर्थ था 

छापने समाज को. गिरो हुई अबस्था से उन्नति करने का साहस देना 
रत्तु जब अपनी ओछ्ठता के विश्वास के कारण हमने संसार के दूसरे 
देशों में हुई प्रगति से आँखें मंद ली तो वही हमें उन्नति से रोकने लगा । 


श्र | सिद्दावलीकन 


दूसरा रूप था--बिदेशी सरकार के नियन्त्रण से सुक्त अपनी शिक्षण 
संस्थार्य स्थापित करना । स्वतंत्र देश और समाज की उन्नति की आशा 
क्षमता में शिक्षा द्वारा ही जगाई जा सकती थी। परन्तु श्ः-शर्ने 
आयससप्राज क्रा संगठन आपने उहृस्या के बजाय श्रपने सगठन के 
आस्तित्व को अधिक प्रहत्व देने लगा । इन संस्थाओं की स्ख्या, आकार 
ओऔर सम्पत्ति बढ़ने लगी। सम्पत्ति की स्वामी श्रेणों के गुण या दोष 
आर्जसमाज में आने लगे । आयसमाज यह देख रहा था कि विदेशी 
सरकार सामाजिक और राजनेतिक चेतना से आशंकित होती है । 
अंग्रेज सरकार भारत की जनता को केवल साम्प्रवायिक्रता के ही ज्त्र 
में स्वतन्त्रता बेने के लिये तैयार थी। आर्थसमाज विदेशी शासन के 
प्रति राजभक्ति का प्रचार करने लगा। आर्जसमाजी नेताओं की हृप्टि 
में देश और समाज्ञ की अग॒ति की अपेज्ञा अपनी बनी बनाई फलती 
फूलती संस्थाओं ओर उनके कोपों की रक्षा का महत्व अ्रधिक हो गया । 
विदेशी शासन के प्रकोप से अपनी संस्थाओं और संगठन की रक््ता करने 
के लिये आर्थलमाज अपने कार्य को साम्प्रदाथिकता का गहरा रंग देने 
ख्गा | आयसमाज का संगठन अपने आपको राजनेतिक भावना और 
संघर्ष से पवित्र घोषित करने में गय अनुभव करने लगा। 


अपनी संस्थाओं और कोषों के प्रति मोह ने आयसमाज' का नेंतिक 
ओर राजमैतिक पतन किस सींसा तक कर दिया, यह बात आय- 
समाज की प्रमुख संस्था डी० ए० बी० कालिज के संस्थापक महात्मा 
हँसराज के जीवलस की एक घटना से स्पष्ट हो सकता है | महाष्मा जी 
का पुत्र ब्लगज १६१४ के राजद्रोह के पड़यंत्र की लपेट में आ कर 
काले पानी की सज्ञा पा गया था। उस समय आयसमाज के नेता इस 
भय से व्याकुल्ल हो गये कि अंग्रेज सरकार कहीं पूरे आयंसमाज और 
उसकी संस्थाओं को भी संदिग्ध न मान बठे | कालिज पार्टी को यह 
भय सदा ही व्याकुत्ञ किये रहता था कि अंग्रेज सरकार उनकी शिक्षणा 
संस्थाओं को संदिग्ध साच कर अपनी यूनिवर्सिटी से उनका सम्बन्ध 
नतोड़ दे ? ऐसी अबस्था सें इन संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये 
' सरकारी नौकरी की आशा न रहती और जीविका के लिये ही शिक्षा 
पाने वाली जनता का ओकषणा इन संस्थाओं की ओर घट ज्ञाता |. इंस 
जिये आयसभाज के नेताओं ने राजभक्ति का प्रचार करता और राअ- 
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नैतिक प्रश्नों से अपने अलगाव का एलान करना आरम्भ कर दिया। 
स्वयं महात्मा हँसराज्ञ ने सी अपने पुत्र से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
ओर लगाव न होने की घोपणा कर दी। आर्थसमाजियों ने अपने नेता 
की इस कायरता को आयसमाज के लिय महान त्याग कह कर कायरता 
को बलिदान का रूप दे दिया । महात्मा हंसराज ने अपने पुत्र को स्वामी 
देयानन्द के राजनतिक आदश पर चक्षने के कारण घृशित अपराधी को 
भाँति त्याग दिया | एक समय तो राजकोीप की आशंका से काँप कर 
सरकार के कृपाकांक्षी आयसमाजी सज्जन यह भी प्रस्ताव करने लगे 
थे कि सत्यार्थ प्रकाश में से अपनी जाति के स्वतंत्र राज्य की प्रशंसा 
करने वाले स्वामी जी के शब्द ही निकाल दिये जायें। 


आयसमाज संगठनाव्मक झप से दो पार्टियों में बंटा रहा है ; एक 

कालिज पार्टी और दूसरी गुरुकुल पार्ली | काक्िज्ञ पार्टी में सरकारी 
नौकरों, वकीलों और सरकारी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित शिक्षण 
संस्थाओं के लोगों की अधिकता रही है' । यह पार्टी राजभक्ति की हृष्ट 
से विदेशों सरकार के अधिक समोप थी । गुसकुल् पार्टी का मुख्य आधार 
प्राचीन शिक्षा ग्राणाली और आचीन संम्कृति का पुमशत्थान रहा है । 
गुरुकुल्न पार्टी की शिक्षण संस्थाओं का सरक्रारी यूनिबर्सिटियों से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा | इसके सामने सरकार द्वारा अस्वीकृत ऋर दिये ज्ञाने 
का भय नहीं था इसलिय इस पार्टी से सम्बन्धित ज्ञोगों में ब्िदेशी' 
सश्कार के प्रति घृणा का भाव भी अपेक्षाकृत उम्र रहा दे | परन्तु यह्‌ 
संस्थायें भी राजद्रोही समझ ली जाने के भय से सबंधा मुक्त न थीं 
ओर समय-समय पर उच्च पदस्थ अंग्रेज हाकिमों को अपनी संस्थाओं 
में निमंत्रण दे दे कर यंह . विश्वास दिल्लाने की चेष्टा करती रहती थीं ' 
कि वह केवल धार्मिक संस्था मात्र हैं, राजनीति से उन्तका कोई सम्बन्ध 

| विदेशी शासन के प्रति इनके मन में घृणा थी परन्तु उस घृणा 
को प्रकट करने का साहस इन में भी ने था। 


बंचपन में में स्वय॑ लगभग सात बष गुरुकुल में रहा हूँ। मुभे याद 
है कि गुरकुल फाँगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक महात्या मुन्शीशार 
जी, जो वाद में सम्याल ग्रहण करके स्थामी श्रत्ानम्त कहलाने लगे थे, 
में ख्ासल्वित करके उनका 


जार सीस गैचनरं आई साइस शागा वा रा सके गे आशा 
अम्रपूर्णनक सत्कार करने का पाखंड करते रहते थे | जब दिल्ली में लाड' 
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हार्डिंग पर कम फेंका गया और लाट साहब बाल-बाल बच गये तो गुरु 
कुल में ईश्वर की इस कृपा पर धन्यवाद देने के लिये एक सपा की गई। 
लाड और लेडी हार्डिग के चित्र विद्यार्थियों को बाँदे गये। उनके दी 
जीवन के लिये ईश्वर से प्रार्थना की गई। पाखंड शब्द का उपयोग 
वास्तव में मैंने इसलिये किया है कि गुरुकुल् कांगड़ी के बातावरण से 
अंग्रेल और विदेशी शासन के प्रति उत्कद घृणा थी। विदेशी शासन 
के श्रति वहाँ परवशता का सात्र था, प्रम्त का नहीं । इसका कुछ बर्णन 
मैं अपने राजनैतिक ऋुकाव के अ्रसंग में करूँगा । 

गुरुकुत्ष पार्टी में राजनतिक चेतना अधिक होने का प्रमाण कालिज 
पार्टी के प्रमुख नेता महात्मा हंसराज और गुरुकुल् पार्दी के प्रमुख नेता 
स्वामी श्रद्धानन्द के व्यबदार से ही स्पष्ट हो जाता है। १६१६ में जब 
आलियांवाला बाग की घटना के कारण विदेशी शासन और देश की 
जनता के आन्दोलन की टक्कर ने डग्म रूप ले लिया तो स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ 
राजभक्ति की अपनो पुरानी घोषणाओं के बावजूद राष्ट्रीय आन्दोलन 
के अगले मोर्चे पर आये विसा ने रह सके और उनकी गणना कांग्रेस के 
उम्त राजनतिक नेताओं में होने लगी । 


आर्यसमाजी भावना की यह चर्चा विषयान्तर से नहीं, बल्कि प्रसंग- 

बश ही करनी पड़ी। भगतसिह का पूरा परिवार हो आर्यस्रमाज की 
, आरम्भिक प्रगतिवादी भावना से प्रभावित था। आर्थससाज पत्थर की 
मूर्ति में ईश्बर की भावना का निराकरण करने के लिये तक की श्रवृत्ति 
से बिचारों की प्रगति पेदा करता है परन्तु जब तक की यह प्रवृत्ति स्वर 
इंश्यर के ही अस्तित्व के विषय सें तक करने लगती है, तब आयखसमाज 
तके और प्रगति के मार्ग से सयभीत हो जाता है और उसे नास्तिकता 
का खप्रात पुकारते हगता है। आर्थसमाज के आन्दोलन के सार्गज्ञनिक 
जाबन में भी यहा लक्षण रहा है। अर्थात्‌ सामाजिक कुस॑स्कारों और 
रूढ़ियों से मुक्ति ग्राप्त कर सामाजिक अ्रग॒ति और उत्थान का चेष्ठा करना 
रन्तु जब सामाजिक प्रगति स्वाभाविक रूप से राजनेतिक चेतना और 
प्रगति को रूप लेने लगता है तो आर्यसप्राज मथभीत और व्याकुल 
हो उठता हैं। मगतसिंह के परिवार से आर्थसमाज्ञ के प्रभाव से सामा- 

. ज्ञिक चेतना और प्रगति की आबनोां को अपनाया परन्तु जब यह प्रगति 
शजनीति की सीमा में कदम रखने जगा तो थह हक सही गया बल्कि 
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देश की सामाजिक समस्याओं के हल का उन्‍हें एक ही उपाय दिखाई देने 
लगा --शजमनेतिक चेतना द्वारा राजनैतिक शक्ति, आत्म निर्याय का अवसर 
प्राप्त करता । उस समय की परिस्थितियों और सुविधाओं के अलुसार 
यह परिवार उस मार्ग पर आगे बढ़ता गया और आयसमाज्ञ से निराश 
ओर बिरक्त हो गया। 
सरदार अजीतसिंह ने झुख्यतः और सरदार किशन्सिंह ने भी 
विदेशी शासन विरोधी राजनेतिक आन्दोलन में भाग लिया। उस 
समय अभी कृष्ण मन्दिर (जेल) में तपस्या करके आत्मिक शक्ति द्वारा 
स्वराज्य प्राप्त कर लेने के गांधीवादी सिद्धान्त का विकास नहीं हो पाया 
था | इसलिये सरदार अजोतमिंह पुलिस के हाथ पढ़ कर जेल में सड़ते 
शहने के बजाय फ़रार होकर अपना काम करते रहे । गिश्ण्तारी से बचने 
के लिये अम्बाप्रसाद सूफी के साथ बे भारत के अनेक भागों और नंपाह्ष 
की तराई आदि में फिरतणे रहे और फिर इस देश में कुछ कर पाने के 
अवसर न देख विदेश चल्ते गग्रे। बिदेश में भी वे लाला हर्दयात्त, 
राजा महेन्द्रप्रताप ओर बरकतुल्ला आदि दूसरे प्रमुख क्रान्तिकारियों के 
सहयोग से जैसे तंसे भारत में राजनतिक क्रान्ति कर डालने की चेष्टा 
करते ही रहे | कुछ लोगों का विचार है. कि दूसरे महायुद्ध के समय 
रोम से रेडियो पर जो बृटिश-विरोधी प्रचार हिन्दुस्तानी में होता था 
ओर जिस की भाषा में ब्रटिश साम्राज्यशाही और भारतीय बटिश सर- 
कार के प्रति अदम्य ध्ृणा उबली पड़ती थी वह सरदार अजीतरसिह के 
बृटिश से आमरण टक्कर लेते रहने का ही परिणाम था । 


सरदार अज़ोतर्सिह के लिये १६४८ से पहले भारत लौट सकता 
सम्भव स्‌ हुआ। जिस समय बे लौटे, अत्यंत बुद्ध और निरंतर संघर्ष 
से ज्ोर्थ हो चुके थे। शीघ्र ही उनका देहान्त हो गया। सरदार 
किशनसिह भी कुछ हृद तक अपने भाई का साथ देते रहे थे | अनेक 
दुस्साहसपूर्ण कहानियाँ हमने उनके मुख से सुनी हैं । परन्तु जब भगत- 
सिंह उसी मार्ग पर चलने लगा, सरदार जी को यह बातें मूलंताएूर्ण 
जान पड़ने लगी और वे इन बातों से झ्ुब्ध होने लगे । स० किशनसिंह 
यह तो कभी ने कह सके कि उसका पुत्र देश की स्वतंत्रता के लिये यत्न 
न करे परन्तु उनका आग्रह था कि अपने घरवार को चिन्ता किये बिना 
केवल उसी में कूद पढ़ना मू्ंतापूर्ण और अव्यवहारिक है | भगतसिह 
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का विश्वास था कि आदप्ी दो नावों पर पांव रख कर नहीं चल सकता । 
पिता-पुत्र के इस मतभेद से काफ़ी कगड़े भी हुये । एक बार सु्े भी 
बसका शिकार बनना पड़ा । 
पिता के स्वतंत्र बिचार होने के कारण बचपन में भगतसिंद के सिर 
स्व केश नहीं थे। बचपन में भगतसिद की शिक्षा भी खाम्प्रदा- 
यिक सिम्ब स्कूल में नहीं, डी० ए० बी० (दयानन्द्‌ ऐ ग्लो बेंद्‌क ) स्कूल 
ढी हुई थी | सरदार किशनर्लिंह डी० ए० बी० स्कूल और क्रालिज 
को राध्यीय संस्था सान कर उसके सहायक रहे है। बहीं उन्होंने भ्रगत- 
सिंह को भरती करा दिया था। मैं और भ्रगतसिह्द दोनों ही कुछ समय 
तक डी० ए० बी० स्कूल के विद्यार्थी थे। उस समय हमारा सम्पर्क नहीं 
था। एक तो लाहौर के डी० ए० बी० स्कूल में एक-एक श्र शी में चार- 
चार, पाँच-पॉच तक विभाग होते थे और प्रत्येक विभाग से पचास-साठ 
विद्यार्थी रहते थे। तिस पर सगतसिंह मुझ से एक श्रे थी नीचे था। 
इसकी आयु भी झुक से शायद्‌ दो बष कम थी। यह सन्‌ १६१६ की 
बात है । इसके बाद में लाहौर से फिरोजपुर चला गया क्योंकि मेरी 
मां जो लाहौर सें एक आये कन्या पाठशाला के छात्रावास की सुपरिन्‍्दे 
न्डन्ट थीं, फिरोजपुर की एक आये कन्या पाठशाला की शुख्याध्यापिका 
होकर फिरोजपुर चली गइ थीं | 
सन्‌ १६१६ में रौलेट बिल के विरुद्ध सार्गजनिक प्रदर्शनों से बग्म 
राजनंतिक आन्दोलन आरम्भ हो चुका था | इस आन्दोलन का आर्प्म 
महात्मा गांधी के नेतृत्व से सत्यागह लीग द्वारा हुआ था। उस दियों हस 
लग डी० ए० बी* स्कूल के विद्ार्थी थे । हम क्ोगों ने यह पहला राज- 
नांतक आन्दोलन दंखा। परन्तु बसा सार्गजजनिक उत्साह फिर कभी 
दिखाई नहीं दिया। रौलेट कानून के विरोध में जुलूस निकाला गया 
था। यह,जुलूस दो-तीन मील रहा होगा और ठसाठस । सातम का प्रदर्शन 
रने के लिये सभी लोग नंगे सिर थे और काले ऋण्डों के कारण कार्ल 
आँधी सी आ गई मालूम होती थी। जनता उस समय तक शान्तिमय 
सत्यागमह के दॉवपेंच नहीं जानती थी | राजनीति सें इन शब्दों का प्र थोग 
'आी नहीं हुआ था। जनता सीघ॑-साधे ढ़ ग से विदेशी शासक के विरुद्ध 
' असन्तोष और विरोध प्रकट कर रही थी । 
'.. जुलूस के साथ हो हड़ताल भी हुई | हड़ताल सात दिन तक जारो 


जोखिम की ओर प्रवृत्ति ) चर 
रही।गांधी जी की मृत्यु के शोक में स्वयम हड़ताल हो गई थी। कांग्रेस 
सरकार ने इस हडताल को तीन दिन जारी रखने की घोषणा की थी 
परन्तु लोग दूसरे ही दिस दुपदर वाद ऊअचने लगे और तीसरे दिन 
मरकारी आतंक के बावजूद संध्या तक आवश्यक बस्तुओं की छोटी-मोटी 
कानें प्रायः खुल ही गई थीं। सरदार पटेल की मृत्यु पर भी तीन दिल 
की हड़ताल सरकारी हुक्म से कराई गई । पुलिस ने धम्तका कर हुकानों 
को बन्दू करवाया । कॉग्रेस भी अपनी पूरी शक्ति शोक का बाताबर्ण 
बनाने में लगा रही थी । जनता उसे बेबसी में ही सह रही थी परन्तु 
लाहौर की बह हड़ताल सात दिन तक अपनी इच्छा से या जममत के 
बाव से मुकम्मिल हड़ताल थी | पुलिस की गारदें जगह-जगह जबदरुती 
दुकानें खुलबा देती परन्तु पुलिस के हटते ही जनता की सामूहिक भावता 
से दुकानें फिए बन्द ही जाती। लाहीर में सात दिन तक पूरी हड़ताल 
निभा देना आसान बात न थी | इसके कई कारण हैं। प्रथम तो व 
हजारों तनन्‍दूर और तवियाँ& हैं । हजारों ही व्यक्ति इन दुकानों पर पेट 
भरते हैं। हड़ताल के उन दिलों सें ये तवियाँ और तन्दूर बन्द थे परस्तु 
बाजारों और गलियों में जगह-जगह बड़े-बड़े अस्थायी चुल्हें बन्ता कर 
बड़ी बड़ी देगों में दाल और बड़े-बड़े तबों पर शेटियाँ सेंकी जा रही थीं । 
रोटियां सेंकने का काम्त प्रायः अपने-अपने अुहल्लों की मध्यम्र भेणी की 
छवियाँ स्थेच्छा से कर रही थीं। जो चाहता मुफ्त में दाल रोटी खा सकता 
था । केकिन न कोई बिक्री हो रही थी और न कोई म्ज़दूरी ही । घर 
ग्रहस्थी के लोगों की पारिवारिक आवश्यकताएं कैसे पूरी हो रही थीं, 
इस बात की ओर उस समय मेरा ध्यान नहीं गया । जो भी उपाय किये 
गये हों, दुकानें जरूर बन्द्‌ थीं । विदेशी शासन द्वारा दमन के विरोध 
में हुई हड़ताल को सफल्न बनाना एक सामाजिक कतेव्य बन गया था । 
अगह जगह भीड़ की टुकड़ियाँ सोक्षेट-कानून का सियापा + करतो फिर 
रहो थीं--“हाय-हाय सैलेद जिल् | हाय-दाय रौलेट बिल” | जगह-जगह 
सम्राट जा की श्र्थियां जल्ाई जा रही थीं । पुलिस इन्हें तितर-बितर . 
करने के लिये लाठी चाज करती । भीड़ भाग कर पुलिस पर इ6-पत्थर 
की वर्षा कर सामना करती | बीसियों जगह गोली चली परन्तु, हड़ताल 


# बड़े बड़े तबों पर रोटी सेक कर खिलाने वाली हुकाने। . . ०. 
+ मुत्यु के समय साना पीट कर मरे हुए व्यक्ति के नाम से विलाप करना. । 


. छछ [ तिद्दावलीकन 


ज्ञारी रहो । शहर में फौजी कानून जारी कर दिया गया। सरकार को 
भारतीय पुलिस और फौज की राज्रभक्ति में सन्देह होने लगा । इसलिये 
महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रायः गोरों फोन तनाव कर दी गई । बड़ाथई 
गिरफ्तारियाँ हो रही थीं सरकारी आज्ञा भग करने पर बाजारों से बंत 
लगाये जा रहे थे। हड़ताल ग्वोन्त देने और जुलूस आदि तन निकालने 
के ओो एलान सरकार की ओर से स्थान-स्थानपर चिपकाथे जाते, वह 
तुरन्त फट जाते। यह ऐलान जिन दुकानों और मकानों पर कगाये जाते 
उनके माक्तिकों को ही इनकी रक्ता के लिये जिम्मेयार ठहुरा दिया जाता। 
इनके फदने पर उन्हें राजद्रोही समझ कर दंड दिया जाता | स्कूलों और 
काकिकों में संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा जबर॑स्ती दंड दिलाया जा 
रहा था । 


में उस समय डी० ए० बी० स्कूद के वोर्डिंग में था। वोडिंग के 
दरवाजे बन्द कर दिये गये कि विद्यार्थी बाहर निकत्त कर भीड़ का साथ 
न दे सके । रोलेंट-कानून विरोधी हड़ताल उसी समय टूठी जब गांधीजी 
नें अपनी मूल पर पश्चाताप करके हड़ताल की तुरन्त वोढ़ देने की 
आज्ञा दे दी | यह हड़ताल केवल लाहौर में ही नहीं छामृतसर, गुजरो- 
बाला आदि कई शहरों में इसी रूप से हुई। इसी अवसर पर अजलियां 
बाह्मा का हस्याकार्ड हुआ और गूज़रांबाला में तो लनता को बेकाबू 
देख सरकार ने हवाई जहाज़ से बम पेंक कर स्थिति को बश में क्रिया । 
सत्याग्रह ज्लीग की पुकार पर जनता ने रौलेट कानून के विशृद्ध प्रदेशन 
इस रूप और परिमाण में किया कि ने केवल्ल त्रिंटिश सरकार ही वद 
हवास हो गई बल्कि स्वयं गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं के कलेजे 
भी बहल गय । सरकार की परेशानी और बददबासी का अलुमान सर 
वेलेंटाइन किशीज् की पुस्तक “इंडिया”?--१६४८ एच्ट २०७ से लंग 
सकता हैं। गांधीजी को इस आन्दोलन से जो आशंका अमुभंब हु 
यह उनके आयश्चित्त से स्पष्ट है | उन्हें शायद १६१७-अक्टूबर में हुई 
रूसी क्रान्ति की ही आशंका रौलट बिल विरोधी प्रदर्शनों से दिखाई 
इसने लगी। इसके बाद कोइ भी आन्दोलन बहाने मे पहफ़े गाभीफी से 
शांतिपृर्ण तरीके (२०0ए०७॥०७) के। कान्दोगन से अधिक मे | 
करार में देते रहे । इस समय में आटवी कद्ा के पढ़ता था 
ज्ञाहौर छोड़ कर फिरोजपुर छावनी चल भाभा पड़ा ! 










आओखिभ की ओर प्रवृत्ति | शक 


वैलेट-कामून के विशद्ध प्रदशनों और हड्वाल्ों को रोक कर गांधी 

जी ओर कांग्रेस ने सरकार द्वारा किये गये दमन छी जाँच की ज्ञाने की 
सांग प्रार्थना सरकार से आरशग की | कांग्रेस की यह मांग सरकार हारा 
स्वीकार से की जाने पर झसहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। पंजाब 
केसरी लाला लाजपतराय कई बपष के विदेशवास के बाद उसी समय 
सारत लंटि थे । देश में राजनेतिक उत्साह देख उन्हों ने पंजाब में असह- 
योग आन्दोलन का नेतृत्व आरम्भ किया। पंजाब में इस आन्दोलन 
ने खुब उभ्च रूप ले लिया | कांग्रेस ने सरकारी खिताबों, नौकरियों, अदा 
ल्तों और स्कूल-कालिजों से असहयोग की पुकार दा । खिताब, नौकरियाँ 
आर आदाततें ते कम ही ज्ोगों ने छोड़ी होंगो परन्तु विद्यार्थियों ने 
तल कालिज बढ़ी संख्या में छोड़ दिय | इन्ही असहयोगी विद्यार्थियों 
की योग्य राष्टीय कायकता बनाने के जिय जाल जी और पंजाब के 
कांग्रे सी नताओ न ल्ञाहौर सें पंजाब मेशनल कालिज की स्थापना की थी। 


भगतर्सिद असहसोगी विद्यार्थियों में से था। राष्ट्र की पुकार १र 
अससे शायद्‌ नबी कक्षा से स्कूल छोड़ दिया था और बह कांग्रेस के 
बय॑ सेचकों में भर्ती होकर राष्टीय काम करने लगा । सतत शृ६रर से 
राष्ट्रीय आन्दोलन फिर दब गया । गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया । जो विद्यार्थी रष्ठ की पुकार पर स्कूल कालिज छोड़ आये थे 
ठगे गय से अशुभब करने लगे | उनकी परिस्थिति कठिन हो गई । 
आन्दोलन स्थगित होने का प्रभाव केबल विद्यार्थियों पर ही नहीं बिक 
आन्दोलन के लिये उत्सादित हो जाने वाली सम्पूर्ण जनता पर विचिन्न 
ढंग से पड़ा । जनता गांधीजी की १६६१-३१ दिसम्बर तक इवराज्य 
प्राप्त कर लेने की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर बहुत उत्साहित और मरते- 
मारने के लिये सैयार हो चुकी थी। रए फरवरी १६२९ की घोषणा से 
खान्दीलन स्वराज्य प्राप्त किये त्रिना ही पूर्णतः स्थगित हो गया । जनता 
में ज्ञाग उठी संघर्ष की भावना को ऐसा धंक्का लगा जैसे तेज़ चाल से 
चलती रेलगाड़ी को सहसा रोक दने से रेलगाड़ी के डिब्ये आपस में 
ही टकराने लगते हूँ | जनता में जाग उठी उम्रता भौर रंघव की शाइला 
कई लासदायक और हानिकारक रूपों में परिशित्त ह। धहू। साशादायिक 
इंगे भी हुये परन्तु उसके साथ हो सिकखों में गुरदारान्आन्योक्न भा 
वेग से चक्ष पड़ा | 






श्द [ सिहावज्ञीकन 


आम 


यों तो गुरुद्वारा आन्दोलन साम्प्रदायिक ज्षेत्र में ही सीमित था और 
इसका उद्देश्य गुमहारों ( सिख मंदिरों ) से अनाचार दूर करना था 
परन्तु इसकी भावना उम्र सुधारवादी और अपने सीमित क्षेत्र में क्रान्ति- 
कारी थी | यह गुरुद्वारे कुछ महन्तों की पेतुक और वैयक्तिक सम्पत्ति 
के रूप में चले आ रहे थे। गुफद्वारों में भेंट के रूप में आने बाली लाखों 
की सम्पत्ति और शुरुद्वारों से जुड़ी हुई जागीरों की आय इन महन्तों 
की व्यक्तिगत या पारिवारिक आमदनी समझी जाती थी । इन महन्तों के 
स्वामित्व में यह गुरुद्ारे आयः तमाशवीसी और व्यभिचार के अड्डे बन 
चुके थे | गुरू द्वारा आन्दोलन का उद्देश्य इन मन्दिरों को महन्तों की 
पंतृक और व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहने देकर संगत (सम्प्रदाय) की 
सामाजिक सम्पत्ति बसा देता और इन गुरुद्वारों तथा इनकी आमदसी- 
खर्च का प्रबंध निर्वाचित पंचायतों द्वारा करना था । 
सरकार मन्दिरों की सम्पत्ति के समाजीकरण करने के बिरुद्ध सम्पत्ति 
पर महत्तों के पंत्रिक स्वासित्व के अधिकार की रक्षा करने के पन् में थी । 
सुधार चाहने वाली सिख जनता मे यह आन्दोलन सत्यग्रह के रूप में. 
चलाया। सिखों के निःशस्त्र जत्मे शुरुओं की बागी का पाठ करते हुए इन 
अन्दिरों और सठों पर सामाजिक अधिकार कायम करने के लिये जाते. 
थ्रे । महन्तों के पालतू गुंडे और पुलिस की बड़ी-बड़ी गारदें इन निःशल्तन 
स्वय॑सेवर्कों पर लाठियों की अंधाधु द बौछार करते थे । कई जगह गोली 
चल्ली । प्रायः मंदिरों की जमीन खून से रंग जाती थी । भूछित होकर गिर 
पड़े स्वयंशेयक जेलों में बंद कर दिए जाते थे | गुरद्वारा प्रान्दोलन के 
संघर्ष का अमुमान 'नमतकाना साहब शुरूद्रे के उदाहरण से ही किया 
जा सकता है। इस मन्दिर पर अधिकार करने के लिये लगभग दो सौ 
स्वयंसेव्कों की जाने गईं | सिखों के इस गुश द्वारा सुधार आन्दोलन के 
सामने सरकार को परास्त ही जाना पड़ा क्‍योंकि सिख्रों के सौभाग्य से 
इस आन्दोलन को स्थगित कर देने वाला कोई व्यक्ति न था । गुरुद्वारा 
आन्दोलन से जमीन्दारी उन्मूलन की समस्या का बहुत कुछ साम्य है । 
कांग्रेस सदा से स्वीकार करती आई है कि जसीन्दारी प्रथा किसानों की 
दुराबस्था का कारण है। जमीन्दारी के उन्मूलत के लिये किसानों की 
बहुत पुरानी भांग चली आती है | कांमेस और कांगेसी सरकारें इस 
_आँस को पूरा करने की प्रतिज्ञा किये हुये थीं कांग्रेसी सरकार की स्था- 


जोखिम की और प्रवृत्ति | श्छ 


पना के बादे भी यह प्रतिज्ञा तीन बर्ष तक स्थागित रही । जम्ीन्दारों को 
हजआना देने के लिये किसानों से करोड़ों झुंपया भो वसूल किया जा 
चुका है आखिर जसीन्दारी उन्मूलन की प्रनिज्ला के पूरे होने का दिन 
आया तो स्वतंत्र भारत की अदालतों ने भारत के नये विधान के 
अमुसार जमीन्दारों की सम्पत्ति पर से उन्तका स्वामित्व हटाया जाना 
आअवेधानिक बता दिया । गुरुद्वारों के मह्तों की निजी सम्पति के सासा- 
जलिक-करणा की मांग का ठीक वही अर्थ था जो कि किसानों की मांग से 
अमीन्दारों की भूमि के पुनः वितरण का है। ब्रिटिश गवमण्ट के शाज्ञ 
भे जनता को ऐसी मांग पूरा ह। सकती थी परन्तु कांग्र स क॑ राज में 
वह अवेधानिक हो गई । ऐसी अबस्था में इस राज को क्रितना सप्ताज 
हितकारी और जनतंत्रात्मक समझा जा सकता है ९ 

सन १६२९ से राष्ट्रीय आन्दोलन के स्थगित हो ज्ञाने पर भअगतसिंह 
गुरु द्वारा आन्दोलन में भाग लेने लगा। इस आन्दोलन में भाग देने 
बाले क्राम्तिकारियों के प्रति श्रद्धा के कारण उससे मी सिर पर केश 
रखा लिये | बह अकाली बन कर काली पगड़ी पहनने और क्ृपाण भी 
रखने लगा | इन दिनों ओर सी अनेक थुवक सिख और अकातज्ी सज 
गये। काल्ली पगड़ी युवकों में फेशत ही बस गई । कृपाण के प्रति भगत- 
सिंह की श्रद्धा इसलिये थी कि क्ृपाण के आकार पर सरकार द्वारा लगाये 
हुए प्रतिबन्ध का विरोध करने के लिये सिखों ने कृपाण-आन्दोलन चलाया 
था और सरदार ज्ञोग त्तीन फीट और चार फीट लम्बी तल्नवारें द्राथ 
सें लिये कानून भंग करते थे । जब मगतसिंह नेशनल कालिज में पहुँचा 
वह लियम से काली पगड़ी ही बॉँधता था परन्तु यह गुरुद्वारा आन्दोलन 
समाप्त हो चुका था। अब काली पणड़ी साम्प्रदायिकता का ही चिन्ह 
बस गईं थी | भगतसिंह का और उसकी काली पगड़ी बाँधने का मियम 
धीरे-धीरे शिथित्न हो गया। गुरुद्वारा आन्दोज्न में सिखों को सफलता 
हो जाने पर उन में साम्प्रदयिक संकीर्स्ता का अहंकार और रूढ़ीबाद 
जोर पकड़ने लगा था युवकों और भगतसिंह को उससे विरक्ति होने 
लगी। उन दिलों बह शायद ही कमी गुरु ह९ए गया हो |. 

ं ह के . | हैं 

.. यशपात्षे 
... मैं नेशनल कालिज्ञ में स्वयं कैसी सानसिक स्थिति में पहुँचा और * 


छ्र्ट [ सिंहाबलोकन 


किल परिस्थितियों मे भगनसिद, सुखदेव, धगवतीचरण तथा दूसरे 
साथियों ले॑ मेरा परिचय हथा बह भी याद कर लेना आवश्यक है | 
अपनी सशश्त क्रान्ति के प्रयन्नों की ओर स्वर्थ भेरी प्रवृति केसे हुई; यह 
बात सर लिय जितनी स्पष्ट है, उतनी ही विस्तृत भी। मुझ इसमें 
अमेक कारणों आर परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देवा है. जिनसे सामा- 
जिक भावना अपनी पारिवारिक और आर्थिक ध्थिति ह्मीर अपने चारों 
ओर के बातावरण से ली हुई प्रर्णा सभी कुछ मिलते जुक्ष हैं । 


किसों वस्तु के बिरोध और उस बस्यु के लिये घृणा और द्राह को 
प्रधक-प्रथक कर देना में सम्मब नहीं समझता | विदेशी शासन से मुक्ति 
की इजलछा अपने मत भे॑ अनुभव हेने को स्मातियों को जब में कुरंबता 
हैँ ता बह झुे सदा अंग्रज़ों के प्रति अपनी घुसा, विरोध, और देप के 
कूप में याएई आती है। अंभेज़ों के प्रति चब्रुणा ओर ठप का कोई निरा 
व्यक्तिगत कारण तो हो ही नहीं सकता था। उनकी शक्ति और ग्रश्चुता 
को देख कर उन जैसा बन सकने को इच्छा हाती थी | अपने लिये बेंसा 
प्रवक्तर ने है।ने और अंग्रंज़ों का आतंक ओर प्रजुता अपने ऊपर अनु 
बे करते से यह धरा और हप आतीय रूप में अनुभव होते थे । अंग जॉों 
के प्रति बचपन से ही अपने सन में अनुभव होने वाली घुणा ओर देष 
को भे अपनी व्यक्तिगत या हार्दिक च्रुट्टि मानने के लिये तेथार नहीं हूं। 
इसका कारण मेरे खयाल मे देन्‍्य को ध्वेच्छा से स्वीकार ने करने की 
स्वाभाविक प्रवृति ही थी। मेरा बिचारं॑ है जोर और जन्न के प्रति 
असन्‍्तोष, घृणा और हृए अनुभव किये बिना इसका विरोध करते की 
इच्छा भी नहीं हो सकती | यह बात केवल सेंने ही अनुभव की हो सो 
बात नहीं | मुर्के अपनी इस भावना का समर्थन वशोन्रृद्ध क्रान्सिकारो 
डाक्टर सूपेन्द्रताथ दत के संब्रणों में भी मिलता है । 





बंगाल में सशद्ध क्रान्ति को चेष्ठा के जन्म की कदर 
सिंह जी 'बिनोदः को सुनाते हुये डाक्टर दत ने फरीब पास सर पदले 
की बात उन्हें सुनायी थी । उनके यौवन के आरम्मिक काल में अंग्रे जो से 
घूणा करने वाले बंगाली युवक उस समय कल्नकतते में घोड़ों द्वारा खींची 
जाने वाली द्वाभ्न गाड़ी पर कूद कर चढदू जाते और द्वाम थे सवार 
' गोरों को पीद-पाद कर साग जाते थे | कल्षकता और बंगाल में अंगे जो 





जोखिम को ओर प्रवृत्ति ] ह्न््‌ 


के प्रति इस घृणा ने ही पनप कर राष्ट्रीय आतासम्पान की भावता 
का रूप ले लिया और यही भावना शने-शर्े सशम्क्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय 
मुक्कि के अ्यक्षों में परिणित हो गई । 


भारत में गाने और रहते वाले अंग्रज़ों के व्यवहार में अपनी 
जैयक्तिक और साम्ताजिक स्थिति को ऊूचा उठाये रखने और इस देश 
के बासियों को नीचा समझने का भाव रहता था | प्रत्येक अंग्र ज़ अपते 
आप की इस देश पर अपने शासन का प्रतिनिधि समयाता था | उनका 
यह अहंकार इस देश के प्रति घृणा के रूप में उनकी मुद्रा और व्यव- 
हार से भारतीयों के अपमान के रूप में बरसता रहता था। थह्‌ बात 
सम्मवतः आज के नौजवान पाठकों को कुछ बिचिन्न सी क्गोगी। 


पहले मदययुद्ध के समय अंग्रे ज॑ यद्यपि अप्रेरि का की सहायता से युद्ध 
जीत गये परम्तु बस युद्ध के समय देश भर से यह समाचार फेज रहे 
कि योरुप सें जमन अंग्र जो को छुरी तरह पीट रहे है। अंभेजी सरकार 
को इस देश की जनता से युद्ध के लिये जन, धन की सहायता की 
अपीलें भी करनी पढ़ी और अपने सिर पर आये संकट को भी स्वीकार 
करना पड़ा। इन बातों का प्रभाव देश की जनता पर कैसे न पड़ता ? 
अंग जो ले परास्त होकर, कुचले जाकर और इनके दास चन कर इस 
देश की जनता के सस्तिष्क पर अंग्रेजों के अजेय होने और उनकी 
अलीकिक शेष्टता की जो छाप पड़ गई थी वह कुछ फीकी पड़ने क्गी। 
ऊपर जिस सैलेट कायून विरोधी आन्दोलन की चर्चा मेन शंक्षेप सें 
की है, उस आन्दोक्षम से और उसके बाद विदेशी शासन से अधिकारों 
की माँग के अभेक आन्दोलनों से अंग्र ज्ञों के अभिमान में. कमी आने 
लगी थी और मारत में आते और रहते वाले अंग्रेज़ों ने कुछ-कुछ शिष्टना 
अर इन्सानियत का व्यवहार सीख लिया था। दूसरे महायुद्ध के बाद 
तो उनके व्यवहार सें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया । 


जा 


पचास बष पूर्ण अंग्रेजों का व्यवहार कुछ और ही था। उस समय 
सड़क पर चलने गाल्मा प्रत्येक अंग्रेज, साधारणा ठ्यापारी, रेलवे का नौकर 
था सेा का मामूली दाी भह। मी सभी पनन्‍्दुस्तानियों २ 
आशा रखता था । मीएरी, मना और बे्मीताह् मे अंग 


नि न श्र प्र का 5 पजन्ाया+ दि छा ही डापाए उप कण पय 
नम थे | इस स्थान के अभादुद्ध शागा रू आप आज ना 












अंग्रेज के 


है ( पिंद्ावज्ञोकन 


तत्काल्लीन व्यवहार की विचित्र कहानियाँ सुन सकते हैं। उन दिलों 
वरसात हो या धूप, कोई भी हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के सामने छाता 
लगा कर चलने का साहस नहीं कर सकता था। लेनीताजञ में मील के 
किनारे माल रोड, जिसका नया नामकरण अब गांधी सार्ग” कर विया 
गया है, जहाँ आजकल गत्यक कांग्रेसी मंत्री नोकीली गांधी टोपी 
लगाये मोटर पर फिसलता हुआ पेद्ल चलने बाले सर्जसाधारण लोगों 
को परेशान करता दिखाई देता है, एक समय . उस सड़क पर केबल 
अंग्रे ज़ ही चल सकते थे। हिन्दुस्तानियों को इस सड़क के नीचे कब्ची 
सडक पर ही चलना पड़ता था। असंग-बश यह भी कह दूँ कि अंग्रेज 
साक्राज्यंशाही के राज़ में इस सड़क पर केवल गवर्नर ही कभी-कभी 
मोटर पर आते जाते थे। साम्राज्यशाही के मंत्री था शासन सभा के 
सदस्य जनता की तरह पेंदल ही चलते थे परन्तु अबजैज्ननता के सेवक . 
सभी मंत्री इस सड़क पर कारें दौड़ाते हैं। पेदल जनता की इससे 
जो असुविधा और अपमान अनुभव होता है, बह रामराज्य का एक _ 
वरदान है | ' 
मैंने भी अपनी होश में अंग्रेजों का वह व्यवहार नहीं वेखा क्योंकि 
मेरे होश में आने से पूर्ण दी अंग्रेजों की अमुता को अस्वीकार करने" 
वाले क्रान्तिकारी आन्दोलनों की चिंगारियाँ फूटने लगी थीं और अंग्रेजों 
की निरंकुशता को चुनौती देन वाले कई आन्दोलन चल चुके थे। 
परन्तु मैंने अपने बचपन में बहुत कुछ देखा है। मैंने अंग्रेजों को सड़क 
: पर सर्नसाधारण जनता से सलामी लेते देखा है। हिन्दुस्तानियों को उनके 
सामने गिड़गिड़ाते देखा, इससे अपना अपमान अजुभव किया है और 
उसके प्रात विरोध अलुभव क्रिया है | सबसे पुरानी स्मृति लगभग चार 
था पाँच वर्ष की आयु की है। मेरे एक सम्बन्धी युक्तप्रान्त के किसी 
कस्बे में कपास ओरदने के एक कारखाने के मेनेजर थे। न जाने किस 
प्रसंग मे मैं अपनी भां के साथ इन के थदाँ आ कर उहरा हुआ था । 
कारखान। स्टेशन के समीप ही था। स्टेशन के समीप ही अंग्रेजों के दो 
: चार बंगले थे | आसपास इन लोगों का खूब आतंक था | इनमें से एक 
बंगले में मुर्गियाँ पल्ली हुई थीं जो बँगले के बाहर सड़क पर भी घूमती 
_किंरती थी, एक संध्या मैं इन अुर्गियों से छेड़खानी कर रहा था | बंगले 
में रहते वाली मेम्न साहब ने मेरी इस दरकत्‌ पर मुझे फटकार दिया... 


जोखिम की ओर प्रवृत्ति ] है 


शायद गधा! या “उल्ल! ऐसी ही कोई गाली भी दी। मैंने मेम साहब 
को गाली से ही अव्युत्तर दिया । उन्होंने मारने की धमकी दी तो मैंने भी 
धमकी से ही जबाब दिया और भांग कर कारखाने में आ छिपा | 


” परी इस हरकत की शिकायत जाने किन शब्दों सें हमारे सम्बन्धी 
मैनेजर साहब के थहाँ पहुँची । यह खूब याद है कि उन्होंने क्रोध और 
आशंका से नेत्र ज्ञाञ्ष करके वह शिकायत मेरो मां से की । घर मेँ ऐसा 
वातावरण छा गया कि मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी है जिससे घर या 
कारखाने के लोगों पर भयंकर संकट पड़ सकता है। भेरी माँ ने एक 
छड़ी लेकर मुझे खूब पीटा । मैं जमीन पर लोट-लोट गया परन्तु पिटाई 
आरी रही | इस घटता के परिणाम से भेरे मन में अंग्रेजों के प्रति कैसी 
भावना उत्पन्न हुईं होगो, यह भांप लेता कठित नहीं | 

उसी उम्र की ऐसी ही एक और घटना याद है । तब में छः साल का 
था। उन दिनों हमारे यह सम्बन्धी नंनीताल जिले को तराई के काशीपुर 
कस्बे में कपास ओटने के कारखाने के मेनेजर थे और मेरी मां काशीपुर 
में आयकमन्या पाठशाला से मुख्य-्अध्यापिका थीं । हमारे थे सम्बन्धी बहा 
बड़े आदमी गिने जाते थे। हम लोग शहर से काफ़ी दूर कारखाने में ही 
रहते थे । मैंने उन्हीं दिनों पटरी और खड़या ले कर नया-नया पाठशाला 
जाता आरंभ किया था। हमारे घर की खस्ियाँ कभी-क्रमी दोपहर सें 
आसपास के बागों और तालाबों की सैर के लिये भी चल्नी जाती थीं । 
काशीपुर में कस्बे से कुछ ही दूर सुद्यावने जंगल में एक पक्का ताल्लाब 
द्रेण सागए' है |सागर के किनारे एक मंदिर भी बना हुआ था, अब भी 
होगा ही । एक दिन दोपहर के समय हमारे घर की स्थियाँ सेर के लिये 
इस तालाब पर गई थीं | बिक्षकुल एकांत देख उन्हें तालाब में नहा लेने 
की इच्छा हुई । बे. नहा ही रही थीं कि ताल्लाब के दूसरी ओर दो अंग्रेज, 
शायद फ्रौजी भोरे अचानक दिखाई दे गये । 
बहाँ दो अंग्रेज इस. समय कैसे आ पहुँचे होंगे; यह्‌ मैं नहीं बतों ' 
सकता । संभव है, तराई की नाप जोख करने वाले कोई लोग हों या पहाडू * 
की ओर जाती हुई किसी गोरी पह्ंटन का पड़ाब वहाँ पढ़ गया हो । घन 
गोरों का दिखाई देना था कि ख्रियाँ भय से चीख-चीख कर एक दुसरी से 
कपदने तरगी ओर उद्ती अवस्था में अपने कपड़े उठा कर भाग निकर्ली। 
हैं सी उनके साथ-साथ सागा। अंग्रेज से वह भय ऐसा ही थाजेते: - 
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बकरियों के कुंड को वाघ देख लेने से भय लगता होगा अर्थात्‌ अंग्रेज 
कुछ भी कर सक्रता है, उससे डरकर रोने और चीखने के सिवाय दूसरा 
कोई उपाय नहीं । 


इसके अतिरिक्त किगेजपुर छावसी में स्कूल में पढ़ते समय रेल के 
स्टेशन पर या कहीं बाज़ार सें अंग्रज़ों को इस देश के मालिकों की मुद्रा 
से सिर उठा कर चक्षते देखना, उसका सर्वसाधारण भार्तीयों को 
गदन तिरछी कर घृरना गुके सदा ही अपमान की चोट सा जाने 
पड़ता रहा था । 
सात-आठ बष की अवस्था में मेरी माता ने मुझे स्वामी इयानंद के 
आदश के अनुकूल आय घर्म का तेजस्वी और बद्यचारी प्रचारक बना 
देते की आशा से शुरुकुल्ष कांगड़ी में भरती करा दिया था। बचपन में 
आता पिता से दूर, आ्आायसमाजी अध्यापकों के नियंत्रण में कई बरस 
तक कष्टकर संयम सिबाहने की सुख-दुख्व पूर्ण कई बातें याद हैं; नंगे 
याँव या खड़ाऊ पहल कर चल्लला, काठ पर सोना, सख्त सर्दी में सूर्यो 
य से पहले ठंडे पानी से नहाना और मोजन के बाद अपना जोटा थाली 
स्वय भाजना। इसके अत्ञाबा कभी किसी दूकाम या स्त्री का मुख ने 
देख पात्ता परन्तु सब से उम्र स्थृति है गुरुकुल् के बातावरणा में आंग्रेश 
तथा विदेशी शासन से विरोधी भावना की । उस उम्र से ही ज्ञामे 
क्रिस गेरणा से हस लोगों को यह हृद विश्वास था कि हम अंग जो 
की अपने देश से मार भगायेंगे। अंग्रेजों को मार सगाने के कार्यक्रम 
' की कोई रूपरेखा हमारे दिमाग सें नहीं थी | हमारी कल्पना में यह बात 
जीवन का बसा ही निश्चित क्रम थी जैसे हमारे शरीर का बढ़ कर युवा 
हीना। इतना हो नहीं, यह भी कल्पना थी कि भारतबासियों को इंगलेंड 
में ज्ञकरं शासन करना होगा। अल्हड्पन की ऐसी कल्पत्नाओं का 
आधार शुर्कुल में दी जाने वाली शिक्षा का यह तत्त्व था कि संसार 
के सम्पूर्ण ज्ञान का मूल बेद हैं । वेदों का गायन करने वाले भारत के 
आया से श्रेष्ठ संसार के किसी देश की कोई जाति नहीं हो सकती | 
श्रतीत काल सें आया का सम्पूर्ण संसार पर राज्य था। बेदिक धर्म में 
शिमिल्ञता आ जाने के कारण आरों का पतन हो गया। इसी कारगा 
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करेंगे। वेदों के उद्धार का उद्देश्य हमारी दृष्टि में आध्यात्मिक उन्नति के 
साथ-साथ, अपनी सूक बूसत के अनुसार राजनतिक भी था | उस आयु 
में आध्यात्मिक लक्ष्य कया समझ आता ? अपने शत्रु अंग्र ज्ञों स लड़ने 
की बात जरूर समक से आठो थी। और आध्यात्मिक भावना कया 
कभी जीवन की परिस्थितियों से स्वतंत्र हो सकती हू ९ 

इस भावता के कारण बचकाने दिमाग की एक अत्यन्त अल्हृडृ 
ओर नरथंक कल्पना की स्मृति अब तक खूब स्पष्ट है। हम लोगों 
को प्रातः-सा्य नियम से संध्या ओर हवन करान के लिय पंक्षियों में या 
बुत्ताकार बेंठा दिया जाता था। संध्या पात्रथी मारे, आँखें में दे, ऊ चे 
स्व॒र से मंचोच्चारण द्वारा होता थी। गैदिक संस्कृत के इन मंत्रों का 
आअश| ता आनते नहों थे, केबल तात॑ की तरह रदने का ही पुण्य होता 
था। याद्‌ है, आयु कम्म हान के कारण कुछ क्इक मन्नाच्चारण करते 
करते सो जाते ओर अधिष्ठाता # का चपत गाह्न पर आ पड़ने से शोते-रोते 
' संत्रीच्चारण करने लगते । यह तोतारटंत संध्या करते समय मन बाल्य- 
सुज्षम कर्पनाओं से खेजता रहता । प्राय: अंतर जो के विरुद्ध बातें करते 
गहने के कारण अंख भंदृ-मंद्‌ भे कल्पना में देखा करता कि इगलेड में' 
आयों का राज्य हो गया है। उस समय का कल्पना में इंगतड कुछ कुछ 
गुरुकुल् के वातावरण जेखा हैं। दिखाई दवा था। ऋलपना » देखता कि 
अग्रेज्जों को घोती-कुता पहनना पड़ रहा है। अंग्रेज बह्ाचारी चुटिया 
में गांठ लगाये, जनझ और खड्ठाऊ पहने धूप रहें हैँ और में उनका 
अधिष्ठाता बना हुआ हूँ। इस कल्पना की विशेष ध्यान देने योग्य बात 
यह थी कि अंग्रजों को तो में कुर्ता-घोती में देखता और अपने आपकी 
कोठ-पतलून में । इस अत्वत कल्पता का विश्लेषण यही हो सकता है 
कि प्रशुता और शक्ति सम्पन्न अंश को पाशाक के प्रति आदर होते 
से उसे अपनाने की इच्छा होना और साथ ही दासतां की प्रतिदिसा में 
अंग्रेज को अपने आधीन देखने की भी इच्छा । 


इस कम उम्र में हम विदृशी शासन के विरुद्ध किस प्रकार की राज 
नेतिक बातें किया करते थे, इसका भी एक बद्ाहरण दे सकता हूँ। प्रथम 
महायुद्ध के दिन थे। संध्या समय भोजन के बाद कुछ देर टहलने का 
परत था| सर्शियों या जरखसात में रात के समय पठन-पाठन हीं 





क गुधकुश में ऋक्षः के र का अपिष्शाया पुकारा जाता था |. 
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ही सकता था | इस मौसम में संब्या के सोझन के बाद की शैर काफी 
लम्बी हो जाती | एक दिन इस प्रकार की मे! के समय अपने किसी 
सहपाठी से बात-चीत करता हुआ मैं युद्ध में जमनी से अंग्रे जो के 
पराजय की कामना कर रहा था। पीछे से सहसा कन्बे पर हाथ आ 
पड़ा । धूम कर देखा तो आचाय रामदेव थे | महात्मा मुन्शीराम जी 
के संन्यास ले लेने के बाद रामदेव जी ही गुरुकुल विश्वविद्यालय 
के प्रिंसिपल या आच ० बने थे। आर्थसमाज, गुरुकुल पार्टी के क्षेत्र 
में वे बहुत ही बड़े नेता रहे हैं । उनकी लिखी हुई पुस्तक “आर्थसम्यत्ता 
का इतिहास” हमें शुरुकुल्ष में पढ़ाई जाती थी । पाँचवी क॒ज्ञा में उस 
पुस्तक को समझ पाना कठिन था. परन्तु उससे इतना अवश्य समझ 
में आता था कि हमारे पृ्वेज आर्ण लोग विग्विजयी थे, उनके पास 
हवाई जहाज आदि सभी वेज्ञानिक साधन थे | बेदों के अधिकारी समाज 
का दिग्बिजयी होता अनिवार्थ है । 


आचाय जी का हाथ अपने कन्थे पर देख में सकपका गया परन्तु 
उन्होंने सेरा उत्साह बढ़ाते हुए अश्न किया--'क्यों, तुम क्‍यों चाहते हो 
कि जर्मनी जीत जाये ? 

“अंग्रेजों के हार जाने पर हमारा देश स्वतंत्र हों जायगा ।”? 

“अंग्रेजों के हार जाने से ही हिन्दुस्तान का स्वतंत्र ही जाना आब 
श्यक नहीं । यहाँ जमनी का राज्य हो जायगा | जमेन लोग अंभजों 
की अपेक्षा अधिक कइडा और अनुदार शासन करेंगे?--आचार्य जी ने 
समझाया । 


.. “यदि जर्मन लोग अधिक दमन करेंगे तो हमारा देश उनसे लड़ने. 
के लिये तयार हो जायगा | अधिक दमन होने से क्रान्ति हो जायगी- 
मैसे उस समय के अपने ज्ञान के अनुसार कहा | 


“नहीं, यह आवश्यक नहीं कि दमन से क्रान्ति हो ही जाये। नादिर- 
शाह और औरंगजेब ने कितना दमन और अन्याय किया था ? उससे 
तो क्रान्ति नहीं हुई ।”'बिना समझे बूके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये । 
तुम्हें असी पदनानलिखना और समझता चाहिय्रे”---आचार्ण जी से 
समझाया परन्तु अंग्रेज-बविरोधी भावना ' के लिये आगे धम्रकाया नहीं | 
उसकाल में इस अकार की बातचीत यदि लाहौर के किसी स्कूल अथवा 
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सरकारी यू निवर्सिटियों से सम्बन्धित किसी संत्या का कोई विद्यार्थी 
करता तो परिणाम काफी सख्त हो सकता था | 


गुरुकुन् में सातबी कन्ना में पहुंचकर में असाध्य रूप से बीमार 
हो गया | मुझे प्रवल्ल संग्रहणी हो गई थी । चिकित्सा के सभी सम्सव 
उपाय किे गये। चिकित्सा के लिये मुझे देहरादून भी भेज्ञा गया 
परन्तु इलाज न हो सका । 

गुरुकुल में में निःशुल्क पढ़ता था | गुरुइुल में सब विद्यार्थियों क 
साथ सप्तान व्यवहार का नियम था परन्तु सम्पत्ति के आदर की भावना 
वहाँ भी पहुँच ही जाती थी | यह पता लग जाने पर कि मैं निःशुल्क 
पढ़ता और रहता हूँ, सदपाठी इस बात पर मेरा तिरस्क्वार करने लगे । 
यह अनुभूति उस आसु में भी मुझे असह्यजान पड़ती थी । बार-बार 
बीसार होने और बहुत कमज़ोर हो जाने पर जाड़ों में मुझे साधारण 
तियम के अतिरिक्त विशेष गरम कपड़े दिये जाते थे और पौष्टिक 
भोजन के रूप में मक्खन, मलाई आदि अलग से दिया जाता था। अब 
सहपाठी इस प्रकार के ताने कसते कि “बाह बाहू, यह एक तो सुफ़्त 
यहाँ रहता है दूसरे सब लोगों से अधिक मक्खन, मलाई खाता है”, 
तो इन चीज़ों का खाना मेरे लिये असम्मव हो जाना। मैं बह चीजें 
लेने से इन्कार कर देता। कह देता--यह चीजें मुझे अछविकर लगती 
है, मैं इन्हें नहीं खा सकता। इस पर सुनना पड़ता--/“अपने धर पर 
कभी खाया हो तो अच्छा लगे |” 


घर से तो में ग़रीब था ही क्योंकि हम दोनों भाइयों और मां का 
मिर्वाह मां को मिल्लने वाले अध्यापिका के घेतन से ही चलता था। उत्त 
दिनों अध्यापिकाओं का. वेतन बीस-पश्चीस झपये से अधिक क्‍या होगा 
सम्भव है, अपने घर सें अपने साधनों से निर्वाह करते का अवसर होने 
पर भेरे निम्भप्ध्यम श्रेणी के आव्यसम्मान की मावना को उतनी ठेस 
न पहुँचती परन्तु गुरुकुल में समता की भावना और अधिकार अनुभव 
हो चुके थे और अपनी गरीबी के लिये तिरस्कार पाने से मेरे मस्तिष्क 
पर खूब गहरा प्रभाव पड़ा । इस अपराध के प्रति में अपने आपको किसी 
प्रकार उत्तरदायी नहीं समझ सकता था। उसका कोइ उपाय भी न कर 
सकता था। मन में सोचता था, में खूब अमीर घर की सन्तान होता 
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तो कितना आदर और सुख मिलता १ इस प्रभाव से गरीबी के अपमान 
के प्रति मैं कभी उदासीन न हो सका । 


गुरुकुल में दुःसाध्य रूप से बीमार हो जाना मेरे अविष्य जीवन के 
लिये अच्छा ही हुआ | इस बीमारी के कारण मझुभे सातवीं कक्षा से 
लौट आना पड़ा | मुझे लाहौर के डी० ए० बी० स्कूल में भरती करा 
दिया गया | गुमकुल् में ही रहने पर में वहाँ चौदह बर्च पूरे करके गुरु- 
कुल का स्मातक ही बनता | मेश अभिप्राय यह नहीं कि शुशकुल् में 
शिक्षा का स्तर मचा है। मेश ख्याल है कि जहाँ तक पठन-पाठन का 
सम्बन्ध है, गुरुकुत्त विश्वविद्यालय के भ्रेजुपट या स्नातक्न सरकारी 
यूजिवर्सिटियों के ग्रेजुणटों के स्तर से कुछ अधिक ही अध्ययन कर लेते 
हैं. परंतु चौदह वर्ष के बनबास के कारण थे समाज के वास्तविक रूप 
से अपरिचित रह जाते हैं। इन स्तातकों के व्यवहार में एक विचित्र सा 
गौखापनआ जाता है। वे इस समाज्ञ या संघ्कृति के अंग नहीं जान पड़ते। 
वे किसी आधुनिक पुस्तकालय में रखी प्राचीन पांडुलिपि से जान पड़ते 
हैं। यों कई स्मातकों को मैंने विल्कुल्त योरुपियन लिबास में योहपियत 
व्यवहार अपनाने की चेष्टा करते भी देश्वा है परन्तु दो बातें करते ही 
उनका स्तातकपल भलक आता है। गुरुकुल की शिक्षा छोड़ कर चले 
आने के लिये मैं सुखी हैँ परन्तु गुरुकुल के प्रबंध के प्रति कृतजञ्ञवा भी 
अनुभव करता हूँ उन्होंने मेरा इलाज कराने और मुझे बही बनाए रखने 
के प्रयत्न में कोई न्यूनता नहीं की; खास कर ऐसी अवस्था में जब कि 
में एक निःशुल्क विद्यार्थी था। सम्मवतः मुझ पर यह कृपा इसलिये 
भी थी कि में काझ्की मेघाबी और होनहार समझा जाने लगा था। 

गुरुकुल् को शिक्षा की चर्चा मैंते क्रान्तिकारी भावना की ओर झ्ुकाब 
कम्रसंग में आरमभ्सम की थी, इसलिये एक आध बात और इस सम्बंध 
में यहाँ कहूँगा। गुरुकल से सरकारी यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के लिये 
तेथार को गई पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती | गुरुकुज्त विश्वविश्यात्नय 
अपनी पाठ्य पुस्तकें आय: स्वयं तैयार करता है। इस वात का प्रभाव 
ओर विषयों की अपेक्षा इतिहास पर अधिक पड़ता है । इतिहास को 
पादय पुस्तकें तो शायद अंग्रेज सरकार के कोप की आशंका का खथाल 
करके ही लिखी जाती थीं परन्तु पढ़ाते समय मौखिक रूप से बहस 


और चर्चा दूसरे ही ढग से होती थी । जद्ाहरंणतः कल्कते के ब्लैक . 
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होल” की घटना पर वहाँ कोई विश्वाल नहीं करता था और बताया 
ज्ञाता था कि यह प्रप॑च भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने अपनी सरकार 
को यहाँ लेना भेजने के लिये प्रेरित कश्ने के लिये गढ्ा था। इसी 
प्रकार बंगाल के जगत सेठ उत्तमचन्द के साथ धोखे, ननन्‍्दकुप्रार की 
फाँसी, चेतरास के साथ अन्याय और वारेन हेस्टिज़ के अत्यचारों को 
सही“सही बताते का भी साहस किया जाता था । यह भाषना गुरुकुल 
के बातावरण में सदा छायी रहती थी कि गुरुकंज बिदेशी सरकार से 
स्वतंत्र शिक्षा देता है और अंग्र ज़ गुझुकुल को सदा शंक्रा भौर सम्दे 
की दृष्टि से देखते है । कभी-कभी ऐसी सनसनी भी फेल जाती कि 
कोई जासूल भेद लेने के लिये वेश बदल कर आया था और अमुक 
जिम्मेवार व्यक्ति ने उसे मार-मार कर भगा दिया | 


गुस्कुल के अधिकारी सरकार के सन्देह के विषय में जरूर सतक 
रहते थे । जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ, सरकारी अफसरों, गबनेरों 
और व।इसराय तक को सिमन्त्रित करके थे यह दिखाने की चेष्टा करते 
रहते थे कि वे राजद्रोही नहीं है । इन ज्ञोगों के आने पर काफ़ी सजावट 
करके सत्कार प्रकट करने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में मार्ग के 
दोनों ओर खड़ा कर दिया जाता था परन्तु इससे भी विद्यार्थियों के सम 
में अंग्रेजों के प्रति आदर की कोई भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई। 
विद्यार्थी इसे अपने अधिकारियों की मजबूरी और नीति ही समभते थे | 


ऊपर गुरुकुल् कांगड़ी द्वाश अपनी पाठ्य पुस्तक स्वयं बनाने और 
प्रकाशित करने की चर्चा की है । उसके कई कारण थे; एक तो ब्रिदिश 
लेखकों द्वारा घृशित रूप में चित्रित अपने इतिहास को पढ़ाने से अरूचि; 
दूसरा-सूगोल, गणित, रसायन आदि विषयों को हिन्दी के माध्यम द्वारा 
पढ़ाने का यज्न । तीसरा विशेष महत्वपूर्ण कारण था, बह्मयचारियों को 
श्ृंगार और कामुकता की भावना से अपरिचित रखते हुए साहित्य की 
शिक्षा देने का उपाय । 


गुशकुछ की पद्धति में बरह्याचय का महत्व सब से अधिक है । आये. 
संस्कृति के पुनहत्थान की दृष्टि से संगकृत साहित्य की पर्याप्त शिक्षा 
भी अनिवाय है। संस्कृत साहित्य में झूंगार ही श्रगार भरा हुआ है 
'इललिये आवश्यक था कि बह्मचाशियों के लिये संस्कृत साहित्य की विशेष 
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पाठय पुस्तकें बनाई जायें । इस का उपाय यह किया गया कि आरम्मिक 
कन्ताओं के लिये 'हितोपदेश', पंचतंत्र' आदि में से वह सब प्रकृराए 
मिकाल कर छुपवा दिया गया जिनमें ख्वियों के चरित्र या यौन व्यवहारों 
का प्रसंग है। इसी प्रक्रार संस्कृत के काव्यों और नाटकों से भी झूंगार 
के वर्णन निकाल कर उन्हें अ्ह्मचारियों के लिये उपयोगी पादूय पुस्तकें 
बना लिया गया। 

गुरकुल मेंजहामचर्य रक्ता के उद्देश्य से शिक्षा और जीवन को इस रूप 
में ढाला जाता था कि छात्रों को यथासम्भव श्री और म्ंगार के सम्बन्ध 
में कोई परिचिय न होने पाये । छात्राबास ओर विद्यालय की सीमाओं 
में किसी भी कली का दिखाई दे जाना उतना ही आकस्मिक था जितना 
कि दिल्ली के कनाट सरकस या बम्बई के फ़ोट के इलाके में जंगली हिरनों 
अथवा नील गाय के ऋुण्ड का कुलाचें मारते हुये दिखाई दे ज्ञाना। पूरे 
बष में एक दिन भी ज्ह्यचारी क्षी को नहीं देख सकते थे | शुरुकुल के 
बार्पिक उत्सव पर एक दिन ख्रियां अह्यचारियों के रहने की जगह देख 
सकती थीं | उस दिन त्रह्मचारियों के लिये दोपदर का भोजन साथ बांध 
कर वनवास के लिये भेज दिया जाता था, श्री सामने थआ। ही जाये तो 
जह्यचारी स्वयम छिप जाय । यों तो गुरुकुल में पांस्कृतिक विकास की 
हृटि से नाटक भी किये जाते थे परन्तु इन नाटकों में भी श्री पात्र हीं 
रहते थे | एक ऐसे समाज और कला की कल्पना की जाती थी जिममें 
सी का अभाव था | ह 

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये ख्री, श्ंगार और यौन सम्बन्धी ज्ञान से 
ब्रह्मचरियों को पूर्ण रूप से अपरिचित रखने की पूरी चौंकसी कर लेमे 
के बाबजूद विद्यार्थियों में इन विषयों की जिज्ञासा, और बह भी विक्वृत 
रूप लेकर, पहुँच ही जाती थी। गुरुकुल्न के आठ-नौ से बारह-तेरह वर्ष के 
विद्यार्थियों में यह कौतुद्दल पेंदा हुये ब्रिना नहीं रह सकता कि हमारा _ 
जन्म कैसे हुआ होगा ? इस विषय पर अकाश डाल सकते वाले भी इसय॑ 
जल से ही निकल आते | वास्तविकता मालूम होने पर उन्हें एक प्राव- 
सिक बांट सी लगती । वे आपस में इस अकार के प्रश्न करने लगते 
कि क्या स्वासी दयानन्द और भगवान रामचन्द्र जी जैसे महापुरुष 
भी ऐसे ही घृणित और पापी ढंग से ही पैदा हुए होंगे ! ख्ली-पुरुष के 
: सम्बन्ध को पाप समझ लेने पर बचपन का मस्तिष्क यह कैसे विश्वास 
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कर सकता है कि पाप करने पर सगवाम महापुरुषों को जन्म दे देगा ९ 
ऐसे घर्म संकट में पढ़ जाने पर बचकाना मस्तिष्क महापुरुषों को पवित्र 
मानने के लिये अमैथुनी सुप्ठि की कल्पना करता हैं। पवित्र ईसामसीह 
को अक्षत कुमारी का पुत्र मानमे की कल्पना का आधार यह नौ दस 
वर्ष का आयु का मस्तिष्क ही उृद्दा होगा। निरन्तर वजना के कारण 
उनका कौतूहल यौन सम्बन्धी विचारों की ओर और भी अधिक उम्र 
हो जाता। उन में अप्राकृतिक यौन चेष्टायें भी प्रकट होने लगती 
थीं । यह ठीक है कि ऐसे उदाहरण शायद गुरुकुल में दूसरे स्कूलों की 
अपेज्ञा बहुत कम होते हों | इस अन्तर के भी दी कारण हो सकते हैं । 
पक तो ऐसे अपराधों को सब से बड़ा अपराध मान कर इनके लिये 
कड़े से कड़ा दस्ड दिया जञाना और दूसरा ऐसे अपराधों के प्रति बहुत 
ही उम्र दमन होने के कारण विद्यार्थियों में इस अपराध को प्रकट कर 
देने का साहस ही न होवा। समाज और व्यक्ति के शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिये संयम और ब्रह्मचय के महत्व , 
से इनकार नहीं किया जा सकता परन्तु गुरुकुल में इसके लिये जो उपाय 
व्यवहार में लाये जा रहे हैं वे मनोवैज्ञानिक या प्राकृतिक नहीं हैं। उन्हें 
केबल दमन मात्र कहा जा ख़कता है । इसका परिणाम शायद इन प्रत्रृत्तियों 
को अस्वाभाविक रूप से उम्र बना देना ही होता है। . 

गुरुकुल् से मैं लगभग चौदह वर्ष की आयु में लौदा था। लौदने 
के समय एक दुर्घटता हो गई । अब गुरुकुल गंगा के इस और हरिद्वार 
में ही बन गया है। उस समय गुरुकुत आने जाने के लिये कनखल के 
रास्ते गंगा के पार तीन मील पड़ता था। ज्ाड़ों में सिंकुड-सूख्र जाने 
पर गंगा का विस्तार तीन प्रथक-पृथक धाराओं में बंट जाता और इन 
थाराओं पर थात्रों के पुल बना दिये जाते थे । गरमियों में पहाड़ों पर 
बर्फ पिधलने से यह धाराएँ वेगवान होकर फ्रैल जाती हैं और आपस 
में मिल जाती हैं पुल, दू८ जाते हैं। | 


गर्मियों और बरसात में गंगा का विस्तार और बेग बढ़ जाने से 
हरिद्वार और गुरुकुल के बीच यातायात का सस्बन्ध केबल “तमेड़ों” 
द्वारा होता था। मेड! भी एक विचित्र जलयात है। मिट्टी के तेल के. 
खाल्ली पीषों के मुँद्द मूंदकर उन्हें बासों की कमाचियों और रस्सियों से 


समतल्न बाँध विया जाता है । एंक तसेड़ की लम्बाई-चौड़ाई प्रायः अच्छी 
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खाद के बराबर होती है। कनस्तरों के ईंस तख्त पर सामान या 
स्ास्याँ बेठा दी जातो है | तमेड़ चलाने वाले इसके सहारे जज में तर ते 
हुए तमेड़ को टेलते-देलले इस पाए से उस पार पहुँचा देते हैं| बहाव 
और हवा तेज़ और लहरें बड़ी-बड़ी होने पर यह वमेड़ लहरों से ऐस 
बलद जाती हैं जेसे कढ्ाई में खलबलाते घी में फूली-फूली पूरियाँ उल्टती- 
पुलटती रहती हैं। इन तमेड़ों को उलट जाने से बचाने के लिये तीन-ती न, 
चार-चार को एक साथ बाँध,दिया जाता है | में जब गुरुकुल से लौटा 
तब बरसात चोटी पर थी ; गंगा में बाढ़ आईं हुई थी । 


भुझे गुरुकुल्ष से लाने के लिये भेरी मां ज्ञाहौर से गई थीं | एक 
वमेड़ हमारे लोदने के लिये द दी गई । मे क्योंकि बीमार था, मुझे भीणने 
से बचाने के लिये तमेड् पर कनवस की एक कुर्सी रख दी गई थी। 
दम लोग हरिद्वार पहुंचने के लिये तमेड़ पर गंगा पार कर रहे थे ! 
हँसारे साथ एक और व्यक्ति भी था जो किसी समय गुरुकुल् का विद्यार्थी 
रह चुका था परन्तु अपने पारिवारिक कारणों से शुरुकुल छोड़ गया 
था | तमेड़ आधा रास्ता तय करके गंगा के उद्दाप्त विस्तार में बीचोंबीच 
पहुँची थी कि सहसा उल्लट गई । 


में एक गोता खाकर जब पानी के ऊपर उठा तो समीप ही अपनी 
मां को डुबकियोँ लेते हुए देखा | गुरुकुल् में ऐसा कोई विद्यार्थी न था 
जो तेरना ना जानता हो। मैंने दो हाथ तेर कर मां को बांह से पकड़ 
लिया । उसी समय उल्टी हुई तमेड़ भेरे शरीर से छू गई | दूसरे हाथ 
से मेने लमेड़ का सहारा ले लिया | मां की ऐनक पानी से बह गई थी | 
यह ऐसा ही था जसे उनकी आंखों पर पढ़ी बंध गई हो । पासी. में शिर 
पड़ना उनके लिये कोई मामूली बात न थी । वे बद्हवासी में चिल्ला रही 
थीं--/लड़के को बचाओ, लड़के को बचाओ |”? हमारे साथी आुसताफिर 
ने भी तुरन्त ही मां को दूसरी बांह से पकड़ तमेड का सहारा जे लिया 
था। वमेड़िए ने भी तमेड़ को संभालने में सहायता दी । 


पानी में से उचक कर तसेंड़ पर बेठ ज्ञाना या. बेठा देना सस्भय्‌ 
नहीं था । हम लोग तमेड से लटके-लठके बहने लगे और तमेड़िया 
तमेड को ठेल्न-ठल कर दूसरे किनारे की ओर बढ़ाने लगा | उसकी देखा 
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देखी हम लोग भी तरलते हये तमेढ़ को ठल्न कर लेंज बहाव को धीरे-धीरे 


जोखिम की शओर प्रवृत्ति ] घू? 


काटने लगे | हम लोग लगप्रग चार सीज तक वह और तेर कर कत- 
खत्ब से नीचे बहाव से निकल सके । सामान तो सब वह गया परन्तु 
प्राण बच गये | 


में बीमारी के कारण काफी कमजोर था | इसलिये पानी से निकलने 
पर अपने पांव खड़े रहना दूभर ज्ञान पड़ रहा था ; फिर मी तीन मील 
पंदूलत चल कर मायापुर पहुँचे बिला डपाय नहीं था। मां का हृदय तो 
आशंका से दृहल रहा था कि बामारों की अवस्था में ऐसे भीगमे और 
धोर परिश्रम का परिणाम जाने क्या होगा, परन्तु मुझे कुछ भी न हुआ | 
लाहीर पहुँच मामूली इलाज से ही जलबायु, परिंबतेन के प्रभाव से में 
जल्‍दी ही चंगा हा गया। भेदा कमजोर हो जाने का प्रभाव वो आयु भर 
के लिये रह गया है । 


सात वर्ष के बनवास के बाद लाहौर पहुचने पर मैंने अपरिचित सम्माज 
का एक आतंक सा अनुभव क्रिया । आचार-व्यव॒हार, बोछ चाक्ष सप्ची 
बातों में में अपने आपको स्थानअ्रष्ट और दबा हुआ अनुभव करता 
था। अनेक दूसरी विषमताओ के साथ-लाथ यह भी अनुभव किया क्रि 
जप गुरकुल् में विदेशी शासन विरोधी राजनतिक बातें स्वतंत्रता सं 
की जा सकती थीं, लाहौर में जैसे कर सकने का अवसर नहीं | कुछ ऐसी 
बातें मैंने अपनी मां से की ही होंगी क्‍योंकि उन्होंने मुझे इस अकार की 
बातें न करने की सख्त ताकीद कर दी। लाहौर में थाई परमानन्द जी, 
बाल सुकन्द, बलराम आदि को राजनैतिक गिरफ्तारियों के कारण घोर 
आतंक'छाया हुआ था। में आनन्द मठ' अंदमान की गज' आदि पुस्तकें 
गुशकुल में ही पढ़ आया था इसलिये लाहौर के वातावरण की घुटन को 
'विशेप रूप से अनुभव कर रहा था | इसके साथ ही शुरुकुक्त में रहते 
के कांरण उर्द बिलकुल महीं और अंग्रे जी सी कम ही जानने की कठि- 
भाई अनुभव करता था। डी० ए० ची० स्कूल में शिक्षा का साध्यप्त ते 
हिन्दी था, बहाँ उ्द नहीं पढ़ाई जाती थी. परन्तु लाहौर से उदू_ न जानते 
से हर तरक़ कठिनाई अनुभव होती थी। हिन्दी में तब यहाँ कोई भी 
अखबार प्रकाशित नहीं होता था और न किसी दुकान का साइमबोड 
' ही हिन्दी में था। मेने श्र ही कामचलाऊ ऊपर सीख ली। यह सम्‌ ' 
१६१८ के अन्त तक को बातें हैं। १६१६ में रौलेट-विल विरोधी कानू- 
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का आन्दोलन स्थगित हो जाने के कुछ दिन बाद मैं लाहौर से फिरोजपुर 
छावनी में चल्ना गया । 


मेरी मां फिरोजपुर छावनी की प्राइमरी आय कनम्यापाठशाला में 
पढ़ाती थीं। हम लोग छावनी में रहते थे। में छाबनी के सरकारी मिडिल 
स्कूल में दाखिल हआ। था | छावनी का वातावरण राजनतिक प्रभाव से 
बिल्लकुल अकछूता था | लोगों में ऐसा आतंक था कि मेजिस्टेट जिसे चाहें 
चौबीस घण्टे में बारह पत्थर ( छावनी की सीमा ) से बाहर निकल्ल 
जाने की आज्ञा दे सकता है | 


सार्वजनिक कार्य की भावना से मैं यहाँ आयसमाज मन्दिर में 
जाने ज्ञगा। मुझे काफ़ी मंत्र याद थे | आयकुमार सभा में लड़कों जेंखा 
लेक्चर भी दे लेता था। इसीलिये उस ज्षेत्र में जगह बना क्षेत्रा कठिन 
नथा। छावनी में पहले-पहल अपने से ऊपर की कन्षा के और फिरोजपुर 
शहर के आर्य हाईस्कूल में पढ़ने बाले एक विद्यार्थी लज्ञवन्तराय से 
परिचय और घसिष्ठता हुई । 


लजचन्तराम आयसभाजी था | लञजवन्तराय के स्वर्गीय पिता सर 
कारी इंजीनियर और रायसाहब थे। बिरादरों के बाहर एक विवाह 
कर लेने के का रण डनकी अवृत्ति रूढ़िवाद के विरुद्ध सधारवादी मार्ग 
की ओर हो गई थी । उनका मुकाव आयसमभाज्ञ की ओर हो गया था। 
रायसाहब का देहान्त कई बष पूर्ण हो चुका था। अब उसके परिवार 
में कोई आर्थसमाजी उत्साह दिखाई न देता था। परिवार की चेष्दा 
थी कि विरादरी पिछली बातों को भुलाकर उन्हें अपने में मिला ले.। 
परन्तु लजबन्तराय की प्रवृत्ति सार्गजनिक जीवन की ओर थी। बह 
उत्साह से आयसमाज़ के काम में भाग लेता था । 


लजबन्तराय के घर में हिन्दी को पुस्तक काफ़ी बड़ी संख्या में थीं। 
चन्द्रकान्ता सन्तति, दूसरे जासूसी उपन्यास, रवि बाबू और शरत बाबू 
के बंगाली उपन्यासों, अनुवाद, इुछ बंगाली क्रान्तिकारियों के चरिस्र, 
प्रेमचन्द और सुदर्शन की पुस्तकें, ज्री सुवोधिनी से लेकर सत्यार्थ प्रकाश 
तक आयंसंमाजी साहित्य सभी भौजूद था। मेरा खाता है कि मैंने इस 
में से कोई भी पुस्तक बगेर पढ़े न छोड़ी होगी । इस उपन्‍्यासों आर 


कहानियों को पढ़ने का प्रभाव यह हुआ कि मैने एक उपस्यास विखना 
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आरूम किया | एक दस्ता कागज के करीब लिख डाला, फिर वह कहाँ 
गया, थाद नहीं । 


कई बार मुझ से यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मैंने लिखना कब 
शुरू किया ; या सबसे पहली कहानी कब्र लिखी थी ? सबसे पहली 
कहानी मैंने, दूसरे कई लोगों की तरह पॉचवी या छूटी कक्ा में, गुरुकुल 
में पढ़ते समय लिखी थी । उस समय भी सुझे पाठ्य पुस्तकों के अति- 
रिक्त दूसरी पुस्तकें विशेषतः इतिहास और कहानी पढ़ने की ओर रूचि 
थी | गुरुकुल्ल में लिखने-पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिय 
अच्छा वाताबरण था। ऊँची श्रेणी के विद्यार्थी रंग-बिरंगी स्थाहियों से 
लिखी और हाथ के बने चित्रों से सुसज्ञित दो पत्रिकाएं निकालते थे । 
उन में से एक का नाम हँस! था। जअयचन्द्र जी विधालंकार और सत्य- 
ज्ञत जी विद्यालंकार उस समय दसवीं कक्षा में पढ़ते थे और हाथ का लिखा 
हेनिक अगुआ! प्रकाशित करते थे | उन्हें तभी से अपनी भविष्य की 
झिम्मेबारी का आसास था कि उन्हें 'अगुआ? बनना है । इन लोगों की 
देखा-देखी बोटी शेशी के विद्यार्थी भी अपनी पत्निकायें निकालने को 
चेष्ठा करते थे | 


हम लोगों ने पाँचवों या छुठी श्रेणी में हाथ से लिखी पत्रिका 
निकालने की चेष्टा की थी। उसका शायद एक ही अंक निकला था। 
मैने इस में एक कहानी “अंगूठी” शीषक से लिखी थीं। इस कहानी 
का भाव था कि एक व्यक्ति ले अपने मित्र को अंगूठी उपहार में दी। 
उपहार पाने वाले मित्र ने आर्थिक कठिनाई में उस अंगूठी को बेच दिया ! 
यह देख उपहार देने बाला मित्र अपमान मात कर चाराजे हो गया। 
दोनों में मर्यंकर शत्रुता हो गई | हमसे ऊपर की कन्ना के विद्यार्थियों ने 
इस कहानी की तारीफ़ की और मुझे ऐसा मरोसा हो गया कि में कहानी 
लिख सकता हूँ। उस कहानी के बाद मैंने लिखने का दूसरा, प्रयत्न 
इसी समय १६२० में किया। 


मैं लजवन्तराय के साथ श्ार्यकुआर .सभा और आर्य समाज के 
काम में भाग लिया करता था। इन दिनों एक प्रश्न पर हम नौजबानों 
को बुजुर्गों से जोहा छेचा पड़ा। वह रोचक कहानी है :--आर्य- 
समाजों का यह कायदा है कि वर्ष में पक बार उत्सव करके आयसमाज् . 


पद [ विद्वावल्लोकन 


का प्रचार किया जाता है | फिरोजपुर छाबनी में दो आयसमाज मन्दिर 
थे; एक कालिज्ञ पार्टी का, दूसरा गुरुकुल् पार्टी का। कालिश्ञ पा्दी 
वाले आयसमाज मन्दिर में प्रति रबिवार को दस या बारह व्यक्ति 
जमा हो जाते थे और गुरकुल पार्टी के आयसमाज मन्दिर में तीन या 
चार परन्तु दोनों मन्दिर अलग-अलग कायम थे। इन दोनों का एक में 
पल जाना सम्भव नहीं था। मैंने और लजवन्तराय ने 'बुद्धिमानी' 
का यह प्रस्ताव किया भी लेकिन जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। 
र्यसमाज के दो भाग कर देने वाज्े महान नता कया हमसे कम 

समभदार थे ९ 

दोनों आर्थसमानरों के जलसे भी अलग-अलग होते थे। जल्से के मौर्क 
पर उप्देशक और भसजनीक बाहर से बलाये जाते थे | जलसे के समय 
दोनीं ओर के पंडाल्ों में हजार-पाँच सो की सीड़ भी हो जाती थी ! 
मैं किरोजपुर छावनी में डी० ए० बी० स्कूल से आया था। भेरी मां 
कफालिज पार्टी की कन्यापाठशाल्ा में नौकरी करती थों। इसलिये मैं 
कालिज पार्टी की आ्सभाज ओर आर्थक्रृुमार समा में भाग लिया 
करता था। उन दिनों इस आर्थसमाज के सन्त्री लाला फ़तेहचन्द जो 
भे | ल्ञाला जी छावनी के किसी दफ्तर सें बड़े बाबू थे । 

वार्षिक उत्सव का अवसर आया | मजनी कों और वपदेशकों को 
बुलाने के लिये बजट का सवाल उठा होगा। आयसमाज के कुछ छप- 
देशक और भमजनीक प्रान्तीय आ्य-प्रतिनिधि समा या आर्ण प्रादेशिक 
सभा में नियमित रूप से बेतव पर काम करते थे, शायद अब मी करते 
होंगे । इस लोगों के दौरे के कार्यक्रम उसी अकार बनाये जाते थे जे 
कम्पनियाँ अपने सकरी उजेण्टों के बनातों हैं । यह लोग साधुन-तेल 
ओऔर दवाइयों का प्रचार न कर गैदिक धर्म का प्रचार करते थे | इनके 
झाने-जाने के भाग॑ व्यय और अतिथिसत्कार का खच स्थानीय आर्ण 
समाजों पर पड़ता था। कुछ उपदेशक और भजनीक 98७ |&008 था 
स्वतंत्र थे । इनका आदर अधिक था । सम्भव है, इन्हें बुलाने पर अधिक 
व्यय होता हो । अम्िप्रात यह & क्रि उत्सव के लिये बजट का प्रश्त था 
जो मम्जी महोदय को चार दिन के शौक के लिये अपव्यय जान पड़े 
रहा था | ५ 
मजनीकों की आवश्यकता श्रधानतः नगरकीतंन के समय होती 


जोखिम की ओर प्रवृत्ति ) फूपू 


श्री। नगर कीतंस पंजाब के नगरों में विशेष समारोह से होता था । 
नगरकीत॑न रामलीला को फांकियों के जुलूस का सुमंस्क्त और आय- 
समाजञी संस्करण है। बलगाड़ियों पर तख्त बाँध दिये जाते थे। इन 
तख्तों पर बंठे आयसमाजी भजनीक हारमोसनियम और तबला लेकर 
दिक धर्म के ग्रचारे और समाजसुधार के उपदेशपूर्ण सज्जन गाते हुये 
बाजारों से गुजरते थे। ज्ञाहौर में मगर कीतन के अवसर पर ऐसी 
भीड़ हो जाती थी कि बाज़ारों में यातायात बन्द हो जाती। देवियाँ 
बाजार किनारे के मानों की छुत्तों से इस समागेह को, देशवती | शेष 
नगरों में भी नगर की साम्रण्य के अनुसार यही सत्र कुछ होता था। 
आायसमाज के मंत्री फ़तेहचन्द जी ने व्यय से बचमे के लिये 
प्रश्ताव रखा कि केबल एक या दो उपदेशक बुला ल्िय जायें | नगर- 
कीर्तन को सफल बनाते का उपाय उन्होंने बताया कि झआर्थसमाजञी 
भजनों की पुस्तकों 'आर्थगायना और “आयंसंगीत रक्षप्रकाश” से अच्छे 
अच्छे भजन लिख कर कुछ मिरासियों ओर भांडों को याद करा दिये 
जाये। जहाँ तक गाने का सवात है थे जनता को कहीं झधिक सन्तोष दे 
सकेंगे। इस तरीके से मामूली खर्च सें सब काम ही जायगा। अतिथि 
सत्कार की परेशानी भी न होगी। व्यवसायिक इृष्टि से तो यह बात 
चतुर्तापूर्ण मालूम होनी चाहिए परन्तु कुछ ज्ञोगों ने भांडों से उपदेश 
के गीत गयवाने सें आर्थशसमाज का अपमान समझा और इसका विरोध 
किया | हम नौजवानों ने भी आदर्श के दृष्टिकोश से इस अस्ताव का 
घोर विगेध किया और मंत्रि महोदय की .मितव्यय की यह योजना 
सफल + को सको। 


मिडिल स्कूल से परीक्षा में में प्रथम पास हुआ । इस घटना से मेरी 
माता को जो प्रसन्नता हुई और उनकी आंखीं में जो चमक आ गई, वह 
मुझे अब तक याद है । मेरा छोटा भाई इस समय दूसरी कज्षा में पढ़ता 
था। मेरा और उसका सब व्यय मां के ही कंधीं पर था | हम दोनों को 
सफल और आदर्श बनाने के लिए मां कांगड़ा ' का पहाड़ी इलाका छोड़े 
फर पंजाब के लू से गपने वाले मैदानों में आर्थकन्या पाठशालाओं की 
नीकरी करके निर्वाह कर रही थी | इस नौकरी से भां को कुछ उद्देश्य 
या परसार्था के कर्तंव्य-को पूर्ति का भी सन्तोंष होता था | उन्हें आर 
समाज के वैदिक धर्म में अपार भक्ति थी जो सेरे बिचारों में घोर परि- . 


फप | सिदहावलीकन 


बत्तन आ जाने के बाद अब भी मौजूद है ही। इन दिनों ठीक याद नहीं 
आार्णकन्या पाठशाला में चजटठ की कमी हो जाने के कारण या आअनाथा- 
लय के अधिकारियों के अनुरोध के कारण माताजी मे प्राइमरी पाठशाला 
डोड़ कर आर्यअनाथालय की कन्या पाठशाला में काम कर लिया | हम 
ज्षोग छावनी-की मुख्य बस्ती से लगभग दो मील दूर आर्यश्रनाथालय 
में आकर रहने लगे। सरकारी मिडिल स्कूल से पास हो जाने के बाद 
में मनोहर लाल हाई स्कूल? में नौबीं कक्षा में मर्ती हो गया । 


इन दिनों छाबती में अछूत बाल्नकों को पढ़ाने के लिए एक शात्रि 
पाठशाला आयंसमाज की और से खोली गइ । उन्हें पढ़ाने के लिये 
स्वयंसेबकों को आवश्यकता हुई। मैं उसके लिये तेयार हो गया । दी 
और भी लड़के तेथार हों गये । मुझे देडमास्टर का पद दिया गया। 
प्रति संध्या दो मील चल में इस रात्रि पाठशाला में पढ़ाने के लिये 
पहुँचता था। उतना ही लौटना भी पड़ता | कुछ ही दिन बाद वूसरे 
स्वयंसेव्कों में शिथिज्ञता आ गई। रात्रि पाठशाला चलाने वालों ने 
निश्चय किया कि अवेतनिक लोगों से काम नहीं चल्लेगा | इसलिये दो 
सहायक अध्यापकों की जगह किसी प्राइमरी स्कूल के एक सास्टर साहब 
को दो घरटे के लिये नियुक्त कर लिया गया । रात्रि पाठशाज्षा दो ही 
घण्टे चलती थी। इन मास्टर साहब की ट्यूशन या वेतन पाँच रुपया 
तें किया गया था। मेरी निष्ठा से संतुष्ट होकर और भेरी गरीबी में 
सहायता देने के लिये हेडमास्टर के पद पर मुर्के ही रहने दिया गया। 
मेरा बेतव ८) ते हुआ । यह भेरी पहली कमाई थी। स्वयं रुकूल में 
पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः साल भर यह नौकरी करता रद्दा। इस नौकरी 
और स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त मुके घर का भी कामकाज थोड़ा 
बहुत करना ही पड़ता था। मां की तनखा उस समय ३०) ही थी। 
अन्हें कन्या एाठशाज्षा सें सुबह सात बजे पढ़ाने चल्ला जाना पड़ता | 
मैं और मेरा भाई दूस बज स्कूल जाते। मां हम लोगों के लिये और 
'अपने लिय भी खाना बंना कर रख जाती । मेरा भाई धर्मपात्ष अभो 
'बहुतत छोटा था | मां स्कूल से थकी हुई लौटकर चौंका-बरतन करें, यह 
कुछ अन्याय सा ज॑ंचता । इसलिये मैं स्कूल जाने से पहले चौका बरतन 
कर देता था। पानी पायः एक फर्त्ाँग से ल्ञाना होता था | मध्यम्त श्रेणी 
की मन्ोद्ृत्ति के कारएए इज़ज््नदार घर की ख्थियों का पानी भर कर लाना 


कांग्रेस भें काम | भू छ 
में उचित नहीं समझता था | पेसा नहीं था परन्तु से अपने आपको 
इज्जतदार जरूर समझता था। 


फाग्रेस में काम 


सन्‌ १६२१ में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ । पहले ही कह 
चुका हूँ कि फिरोजपुर छावनी राजनैतिक प्रभाव से बिलकुल अछूती थी । 
छावनी से तीन मील दूर फिरोजपुर शहर में कांग्रेस के लेक्चर और 
जल्लस होते रहते थे, खदर का प्रचार भी होता था। यहीं जमाना था 
जब पहले-पहल खद्दर का आदर्श देश के सामने आया। शहर की घढ़- 
ओं की अफ़वाहें छावनी तक पहुंचती रहती थीं। कभी-कमो शहर जा 
कर व्याख्यान सुनने या जलूस देख आने का भी अवसर मित्र जाता 
था | फिरोजपुर शहर में सबिनय कानून-संग करने वाले कांगरसी स्थये 
सेवकों की गिरफ्वारियाँ भी होती रहती थीं। में और लजबन्तराय चाहते 
थे कि छावनी से भी कुछ किया जाय । लञज॒बन्तराय एक बर्ष फेल हो 
कर 'मनोहरलाल हाईस्कूल! में आ गया था। हम दोनों सहपाठी बन गये 
थे। हम लोग छावनी में विदेशी कपड़ों की होली जलाना चाहते थे 
परन्तु अपने कपड़े दिये बिना दूसरों से कपड़े माँगना कैसे सम्भव होता 
मेरी माँ को काग्रेसी आन्दोलन से पूरी सद्दानुभूति थो परन्तु घर के 
कपड़े जता देने का महत्व उन्हें समझ न आता था। खास कर ऐसों 
अवस्था में जब कि नये कपड़े खरीदू सकना हमारे जिये कठिन था। 
उन दिलों में शहर के सर्मसाधारण की तरह मिल के द्वी कपड़े पह- 
नता था | अब उन्हें जला कर खददर के कपड़े पहलने की इच्छा होती 
थी । उस समय खदर पहनने का अर्थ था, विदेशी शासन के विरुद्ध 
पत्ता रोष प्रकट करना । यह कत्तव्य जान पड़ता था परन्तु व्यय का 
सवाल था । कर्तव्य पूरा कर सकने के लिये अवसर और सामथ्य भी 
तो चाहिये | पंजाब सें सभी घरों में शौकिया चरखा कातने का रिवाज 
रहा है ! मेरी मां काम के. बोझ से इतनी दबी रहने पर भी रात को 
कभी-कभी घरखा कातती थीं। कातने के लिये रूई बाज़ार से नहीं 
लरीदती थीं | लिदाझ था तीशक काफी वर्ष पुरानी हो जाने पर उससे 
गर्मी नहों रह जाती, नई भरवानी ही पड़तों है। अबरा साबित रहने 
पर पुराते क्षिटाफ के अबरे से ही नई रुई मरवा ली जाती है । पुरानी 
. झड़ जिसे पंज्ञादी में गढ़ कहते हैं, चरखे पर कात ली जाती है । 


प्रष्र [ मिंद्ायज्लोकन 


इस कताई से जो कपड़ा बनता था उसे घर के भीतर मोटे-मोटे कामों 
में इस्तेमाल किया जाता था या दरिया बनवा ली जाती थीं। पंजाब में 
मध्यक्ष शणी के परिवारों में बिस्तर की चादर के नीचे जिछाए जाते वाले 
खेस प्राय: लुग्गड़ के ही बनते थे। शायद ही कोई ऐसा फूंहड़ या साहबी 
ढग का परिवार होगा जो लुग्गढ़ का उपयोग न करता हो | हमारे 
बर में भी लुग्गड़ का बना हुआ कुछ खदर रखा था। मैंने उसी का 
कुर्ता, पायजामा, गांधी टोपी और सर्दियों में एक कोट भी बनवा लिया । 
बस सम्तय शायद स्कूल भर मैं मैं और लजवन्तराय, दो ही लड़के खद्दर 
पहनने वाले थे । ः 
खआाखिर हम लोगों ने हिम्मत की मां के पास एक बविज्ञायती रेशमी 
साड़ी थी, उसे ले जाने के लिये सेने बहुत संघ किया परन्तु सफलता 
न॑ हुई । इच्छा यह थी कि विदेशी की होल में कोई बढ़िया चीज़ जनता 
को दिखा कर जताई जाय तो जनता पर कुद्ठ प्रभाव पड़े या अनता में 
विदेशी यानि अभ्रेजी के बिरुद्ध घुणा पेढा हो सके । मैं ध्रपन्ता एक कोट 
ले गया । यह कहना सुश्किल है कि बह विज्ञायती ही था, हो सकता है, 
बेसी मिल का ही हो। मतलब तो उसे विदेशी बता कर जज्ाने से था । 
घर से और कपड़ा ले जाने में कठिनाई यह थी थी कि कुछ दिन पहले 
हमारे यहाँ चोरी हो गई थी | हमारे घर के दोनों बकस चोरी चलते 
गये थे, केवल वही कपड़े शेष रह गये थे जो शरीर पर थे या खूठी 
ओर अलगनी पर लटके हुये थे । उस गरीबी में भी चोरी होने का 
कारण यही जान पड़ता है कि में घर से बाहर निकलते समय हमेशा 
सुघड़ और साफ़ कपड़े पहनने की कोशिश करता था, चाहे घर में थो कर 
गरम थाल्ली से ही उन पर स्त्री क्‍यों न करनी पड़े । मां को इस विषय 
में बहुत अधिक खयाल रहता था क्यींकि थे अपने आपको अच्छे कुल 
की समझती थीं । निम्त-सध्यस श्रेणी के सम्मान का रक्षक कपड़ा ही होता 
है। हमारी मां कपड़ों की चिन्ता अपने शरीर से कम नहीं करती थीं । 


हम लोगों ने छावनी भर से लगभग आठ दस कपड़े इकठे कर 
किये | इनमें दो-तीन, लजञवन्तराय के ही घर के थे । पीतल का घरणदा 
लेकर हम दोनों ने छावनी के बाज़ार में हुगगी पीठी कि बिज्लायती कपड़े 
की होली जलायी जायगी और लेक्चर होगा । सा5-सत्तर आदमी राम- 
का के गाल में इक्ट्टे हो गये। लजबन्तराय और मेने भी लेकचर 
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दिया कि देश को स्वतंत्र करने के लिये खहदर पहनना चाहिये ; विल्ला- 
यती कपड़ों और मिल्लों के कपड़ों में गाय की हड्डियों का चूरा और 
सुभर की चर्बी लगाई जाती है। ऐसा कपड़ा पहनमा हिन्दू-मुसलमान 
के धर्म के विरुद्ध है। आज़ाद होने के किये विदेशी कपड़े को छोड़ कर 

२ पहनना ज़रूरी है । 

संध्या सम्रय प्रदशन और जलता करने के बाद जब में अंधेरे में दो 
गीज्ञ अनाथालय की ओर लौट रहा था तब बार-बार यह खयाल आता 
कि पुलिस अभी आकर पुरे गिरफ्तार कर सकती है, वल्कि व्रिज्कुल 
अकेते अंधेरे में गिरफ्तार हो ज्ञाने को आशंका से बहुत भय मालूम 
होता था | चल॒ता-चलता कई वार लौढ-लौट कर देंखता था कोई पीछे_ 
आ तो नहीं गहा ९ जब अनाथाज्ञय के फाटक के भीतर कदम रख लिया 
तो जाम पड़ा कि बच गया। 


अंधेरे में छावनी से अकेले अनाथालय की ओर जाते हुए गिरफ्तार 
हो जाने की आशंका और भय बीसियों बार अनुभव किया क्योंकि 
बिदेशी कपड़े की होली जला देने के बाद हमसे कई राजद्रोही था कांग्रेसी 
जलसे शमलीला के मैदान में कर डाले थे | छाबनी के आठ-दूस दूसरे 
आदमी भी हम कोगों का साथ देने लगे थे । कभी-कभी धम फिरोजपुर 
शहर से भी स्वयंसेवकों को व्याख्या देने के लिये बुला लेते थे । 
हाजवन्तराय मुफ्त आयु में दो-तीन वष बड़ा था और बह इन जअल्सों 
में जरूर लेक्चर देता | कभी-कभो लेक्चर देने बाले दूसरे लोग भी मिल्न 
जांते । मुझे उनके व्याख्यानों से सन्‍्तोष नहीं होता । में स्वयं व्याख्यान 
देसा आवश्यक समझता था और देता भी था| 

दूसरे साथियों के व्याख्यानों से मुझे सम्तोष इसलिये न हो पाता था 
'कि वे लोग व्याख्यानों में केवल महात्मा गांधी, ज्ञाढा ल्ञाजपतराय और 
बढ़े पटेल की आज्षाओं की घोषणश। मात्र ऋरके आज़ादी के युद्ध की 
लत्नकार देते थे और अपेजी शासन को यात्ियाँ भर देते थे. मैंने 
#द्वेश दर्शन” नामक पुरंवक पद ही थी जिसमें भारत और चिदेशों 
के व्यापार के आँकड़े दिये गय थे | कम्पनी के कारनासे और भारती: 
व्यापार की नष्ट करने के पड़यंत्रों का भी जिक्र था। मुगज्नों के समय 
के अनाज. और घी के भाव मी सुझे याद थे। मैं इनकी तुलना उसे 
समय के भावों से करके अंभेजी शासत के अंति असंग्तोष: जगाता 
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चाहता था। अब, अंग्रेज़ी राज के समय के भावों से आज के भावों को 
तुलना करें तो कया कहेंगे ? मैं अपने इस आर्थिक राजनेतिक ज्ञान के 
ख्राधार पर जनता को यह सममाने की चेष्टा करता था कि अंग्रेज शोपणा 
किस तरह करते हैं? और अंग्रेज़ी शासन से मुक्त हो जाने पर ही 
देश की अवस्था सुधार सकती है। सुनने वालों को मेरी बातें काफी 
सार्थक मालूम होती थीं | प्रायः ही दूसरों के व्याख्यान देते समय शोता 
पुकार-पुकार कर कहते थे, 'लाल कोट वाले? को बोलने दो । 


लाल कोटा का किस्सा यह था कि भेरे पास लुग्गड़ के खद्दर का जो 
सफेद कोट था बह बार-बार मेला हो जाता था। उसे मैंने सनप्रफ का 
रंग दे देने की कल्लात्मक चेष्ठा की थी । बाजार से हरा, लाल और पीला 
रंग ज्ञा उन्हें एक साथ पका कर कोट को र'ग लिया । पहले तो कोट 
का रंग दालचीनी जैसा दिखाई दिया लेकिन एक ही बार घोने पर हरा 
और पीला रग छूट गये, रह गया केवल लाल रंग; ठीक वैसा जैसा कि 
बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों के कुलियों के कुर्ते का होता है । 

मैंने अधेरे में अकेले गिरफ़्तार हो जाने के भय की बात कही है । 
अब-जब भी में संध्या समय जलसे के बाद छावनी से अंधेरे में श्यना- 
बालय की ओर अकेला लौदता, गिरफ्तार हो जाने का भय अनुभव 
होता परन्तु जलसा करना और लेक्चर देना छोड़ा नहीं । भीड़-मड़के 
में जलसा करते समय गिरफ्तार हो जाने की कल्पना से भय नहीं 
मालूम होता था परन्तु अकेले में गिरफ्तार होने की आशंका से दिल्ल 
दृहलता था | इसका मनोवैज्ञानिक कारण थह जान पड़ता है कि भीड़ 
के सामने गिरफ्तार होते समय जनता की सहानुभूति अपनी ओर होने 
के विश्वास से साहस मिल्नवा रहता है, सुनसान अंधेरे में शिरफ्तार 
होते समय साहस बढ़ाने के लिये जनता की सहानुभूति नहीं रहती । 
गिरफ्तार होने की दोनों अवस्थाओं को ध्यान में रखने से कांग्रेसी भाइयों 
के माला पहन और तिलक क्गा कर भीड़ को पीछे-पीछे लिये थाने 
ज्ञा साहष गिरफ्तार हो जाने के साहस में और क्रान्तिकारियों या 
आजकल के कम्युनिस्टों के छिप-छिप कर अपना कार्य करने के साइस 
मैं अन्तर स्पष्ट हो सकता है। इस अन्तर को ध्यान में रख जब्र मैं 
श्ाज कांभैसी-सरकार के मंत्रियों को, कम्युनिस्टों के गुप्त श्ास्दोजन को 
- कायरतापूर्ण कहते सुनता हूँ नो बड़ा भ्द्या आता है ! | 
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इम दिसों स्कूलों में कैसा राजनैतिक बातावरण था, इसके लिये भी 
एक बदाहरणा दे दू :--मनोहरलाल हाई स्कूल' में वार्षिक निरीक्षण के 
लिये इन्सपेक्टर आने वाले थे | स्कूल को सजाने के लिये विद्यार्थियों से 
'सूक्कियाँ' ( (०४४०६ ) बनाने के लिये कहा गया। कुछ विद्यार्थियों 
ने (06 8998 08 #ु॥9, ्रध्थाफ 45 ए/०७॥७, ४ ज]९१४४- 
8 760७, इत्यादि-इत्यादि सूक्तियां बनाईं। मैंने लाल-मीली स्याही 
से “जनती जन्मभूमिश्व स्वर्गादृषि गरीयसी” बनाकर तैयार किया। 
स्कूल के सेकण्ड मास्टर लाला मोहनलाल जी ने पूछा इसका मतलब 
क्या है ? वे अंमेजी के अध्यापक थे । मैंने अर्थ समकाया-साता और 
सातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं।” मास्टर साहब सोचते रहे कि इन्सपेक्टर 
के आने पर स्कूल में ऐसी सूक्ति का होना संकट का कारण तो न हो 
जायगा ? कुछ देर चिन्ता कर उन्होंने साहस से गर्दन ऊची कर उत्तर 
दिया--“कोई परवाह नहीं इसे लगा दो ! देखा जायगा !” स्व॒राज्य की 
बात तो दूर रही, भावृभूमि की प्रशंसा भी उस समय स्कूलों में असाधा- 
रण बात थी। और यह तब जब कि १६२१ का स्वराज्य आन्दोलन 
जौरों पर चल रहा था, गांधी जी ३१ दिसम्बर १६११ तक स्वराज्य ले 
लेने की प्रतिज्ञा किये हुये थे ! गांधी जी को ईश्वर से प्राप्त प्रेरणा में 
और जनता की श्रमुभूति में क्‍या साम्य था १"“इसकी तुलना में याद 
कीजिये गुरुकुल कांगड़ी की बात। 


यह १६२१ के अन्तिम दिव थे । मैट्रिक की परीक्षा सामने थी। मैं 
फिरोजपुर छावनी की सीमा में राजनैतिक आन्दोलन सें भाग ले रहा था 
परन्तु मन में उत्कट इच्छा थी कि 'असहयोग की राष्ट्रीय पुकार में साथ 
देने के लिये स्कूल छोड़ दूं और कांमिस का स्वयंसेषक बन कर सत्याग्रह 
करूँ । यह भी दिखाई देता था कि मैट्रिक की परीक्षा में केवल कुछ 
ही महीसे शेष हैं। मां बार-बार समझती कि मैटिक की परीक्षा देली 
ही होगी। 

, ..कांगड़े में भरोसे योग्य हमारी कुछ भी पैत्रिक सम्पत्ति शेष न 
थी। कभी रही होगी तो मेरे जीवन काल्न में तो वहीं थी। दो-चार 
सौ हाथ जमीन का टुकड़ा और करूचा मकान' जो कुछ था, उसके लिये 
कांगड़े खाकर वसभा न मेरी सां को पसन्द था, मे शुझे। पिता अभी 
ज्ञीवित थे और थे अपने पुराने कारोयार पर डे हुये से । उसका कारे- 
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बार था, बिना हिसाब रक्‍खे रुपया सूद पर देना | रुपया वे भारी सूद 
पर देते थे, रकमें छाठो छोटी होती थीं। इस व्ययलाय के बावजूद 
उनकी आर्थिक स्थिति गिरती ही जञा रही थी । छक समय ने छाटो सो 
दुकान भी करते थे परन्तु मेरे दोनों चाचाओं से सदा गैमनस्य रहने के 
कारण के दुकान से अलग हो चुके थे। दोनों चाथा एक के बाद एक 
पागल हो गये । दुकान का न जाने क्‍या हुआ ? चाचाओं और पिता में 
गैसनस्य का कारण यह था कि उन्तकी मातायें सौँतेली थीं । भेरे दादा का 
देहान्त भरे जन्म से बहुत पहले ही हो चुका था | 


मेरी मां का बिवाह पिता जी की प्रौढ़ाबस्था में ही हुआ था । इस विवाह 

की जड़ में कोई पारिवारिक पड़यंत्र था। भेरी मां एक अच्छे सम 

जाने वाले परिवार की थी। यह कोग अपने पूणेजों को शामचौरासी के 

राजाओं के राजमप्ंत्री बताते थे । अपने पिता के परिवार के बारे में भर 

की ऐसी कोई बात नहीं सुनी । यह परिवार आपसी झगड़ों के कारण प्रायः 

उजड़ ही चुका था । मेरे पिता का भी स्वमाव ऐसा था कि वे जड़ जमा कर 

घर बसाने के बजाय इधर-उधर छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करना 

ही पसन्द करते थे और अपने सूद के व्यापार को बहुत शुप्त रखते थे। 
कुछ लोगों का खयाल था कि लाला हीरात्ाल (मेरे पिता) के पास काफ़ी 

झूपया है लेकिन बह बहुत कंजूस हैं। मैने इस रुपये का कोई प्रमाण 

कभो नहों देखा । रुपया सूद पर देते समय वे किसी को बताते नहीं थे । 

ऋपया मारा जाने या न मिलने की अवस्था में उनका क्षोम देख कर ही 
लोगों को पता चलता था। में जब भी कांगड़े गया, अपने पिता की 

दिथिलि मुझे अलग्मानजअनफ ही अमुभव हुई । परन्तु जाने क्‍यों लोग उन्हें 

जाला छ सम्पानशतक सोम से ही सम्बोधन करते थे, चाहे वे कैसी 

भी नौकरी क्‍यों न कर हे हों । कांगड़े से पंजाब में आ बसने बाक्षे 
हमारे कुछ सम्बन्धी यदि आयसभाज के प्रभाव से न आ गये होते और 

' उसकी कृपा से सेरी मां को अक्षर ज्ञान नसीब न हो गया होता तो मैं 
सम्मवतः कांगड़े के दूसरे गरीब सन्नी नौजजानों की तरह पीठ पर गठड़ी 

में दुकान बांधे कुछ आारावार कर्ता था लादीर, अमृतसर में. बर्तम 

मांजने की ही नोकर। ऋरदा । ह 

... मेंद्रिक की परीक्षा निकट थी और भेरे. सामने संसंस्या यह थी कि 
मैं यदि यह पंरीक्षा पास नहीं करता तो समाज में सेंरे लिये कया स्थान 
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होगा ? मेरी माता और मेरे छोटे भाई का कया बनेगा ? ऐसा ख्याल था 
कि संद्िक पास कर लेने पर समाज के वाज्ञार में सेरा कुछ तो मूल्य हो 
ही ज्ञायगा | कांग्रेस स्वयंसेवक्क बनने पर भी में पढ़ा लिखा स्वृयंसेब कर 
तो बनूंगा 


थह धारणा ठीक न होगी कि मेरे सन था कल्पना में कोई महत्वार्काक्ना 
न थी । भेरी कल्पता में सदा ही सम्मानित और सम्पन्न जीवन का आदश 
रहता था । मेरी महत्वाकांज्षा थी कि में जैसे तेसे वकालत पास करलुंगा 
और चोटी का वकील बनूंगा। हमारे सम्बन्धियों में कुछ लोग काफ़ी 
अच्छी आर्थिक स्थिति में थे और हैं। में उनले किसी भी प्रकार कम 
ने की कल्पना नहीं कर सकता थ। | कहपला में यह योजना थी कि 
व्यवसाय कर सकने योग्य शिक्षा पा लेने पर जीवन का मांग मेरे लिये 
खुल जायगा | मैट्रिक की परीक्षा महत्वाकांज्षाओं के मार्ग पर पहला 
फ्राटक था जिसे पार कर लेना मैंने आवश्यक ही समझा और असहयोग 
में कूद पड़ते के आवेश को स्थगित रखा | परीक्षा की तेयारी काफ़ी 
परिश्रम से की । परीक्षा दे देने के बाद परशि।म की प्रतीक्षा नहीं की । 
परिणाम प्रकाशित होने में प्रायः तीन मास लग ही जाते है। निश्चय 
किया कि तीन मास तो पूर्ररूप से देश सेबा में जगाने दी चाहिये । 
परीक्षा समाप्त होते ही तुरन्त कांग्रेस के स्वयंसेवर्कों में सम्मिल्लिद होने 
लिये छाबनी से फिरोजपुर शहर चल्ना गया 


: फ़िरोजपुर शहर में जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर और कार्य 
कर्ताओं के रहने का स्थान गोबरमंडी में था। गोबर्मंडी में एक बहुत 
घड़े चौकोर मेंदान के चारों ओर आढ़ृव और थोकफ़रोशी की हुकानें 

हैं। बीच के बड़े मैदान में बड़ी से बड़ी समा का आयोजन हो सकता 
है | एक ओर दुकानों की दूसरी संजित्न में कांग्रेल का दक्तर और 
कार्यकर्ताओं के रहने की जगह थी। मैं दरी, कम्बल, चादर और बद- 
खने के लिये एक जोड़ा खददर .के कपड़े लेकर कांग्रेस. के दफ्तर में आ 
पहुँचा । आते पर भालुम हुआ कि कांसेस के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों 
में मे कुछ कम वेतन पर और ऋुद अश्रैशर्िवः काम करने थे । वेतन लेने | 
काएे तीस से पचास दष्या माहवार तक पाते थे। इन्हें क्रेंस के दागर 
में अपने मोजन का तगथ देना पड़ता थ' । अश्रेतनिक कार्डकर्ता भोजुन 
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बफ्तर के लंगर में कर लेते और कांग्रेस के काम्म पर आने जाने का 
किशया भर ले लेते | में अव्येतमिक कार्ण करने के लिये आया था । 


दफ्तर में कांग्रेस कार्य का संचालन महात्मा नन्‍्दगोपाल जी करते थे। 
नन्दगोपाल्न जी बहुत साधु स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी 
हैं। इनकी आध्यात्मिकता शधास्वामी सम्प्रदाय की है। बे कांम्र स के 
कार्यकर्ताओं को राजनतिक अध्ययन और असुशील्न के लिये प्रेरित 
करते थे और साथ ही आचार-व्यव॒हार में संयम और निष्ठा की भी 
शिक्षा देते रहते | कुछ राजनेतिक पुस्तकें दफ्तर में इकट्ठी हो गई थीं; 
इनमें देश दशन' को मैंने दुबारा बहुत ध्यान से पढ़ा | देश की आर्थिक 
स्थिति पर जो भी पुस्तकें मिल्री उन्हें ममने में उस समय काफी दिक्षत 
भी हुईं, इसलिये उन्हें बार-बार पढ़ा । अंग्रेजी साम्राज्यशाही द्वारा मारत 
के शोपण के विरोध की मेरी निष्ठा गहरी हो गई | ननन्‍्दगोपाल जी रबय॑ 
भी कार्यकर्ताओं को, सुबह शाम राजनेतिक और आर्थिक समस्याओं 
पर व्याख्यान और आचार-ब्यब॒हार के सम्बन्ध में भी उपदेश देते । 
इश्वरभक्ति की ओर उनकी विशेष प्रेरणा रहती | कार्यकर्ता मुसलमान, 
हिन्दू और सिख भी थे। बे तीनों सम्प्रदायों के लोगों को अपने-अपने 
साम्प्रदायिक माध्यम से इश्वरभक्ति द्वारा आत्मिक शक्ति पाने का परामश 
देते। अ्रभिप्राय यह था कि सम्प्रदायों में भक्ति का मध्यम और प्रकट 
रूप अलग-अलग होने पर भी लक्ष्य एक ही है। यह गांधीवादी आध्या- 
त्मिकता का व्यवहारिक रूप है और इसका सूत्र है :--“अल्ला ईश्वर 
तेरे नाम, सब को सुमति दें भगधान 


ननन्‍्दगोपाल जी चरित्र के सम्बन्ध में बहत सतवक रहने का उपदेश 
देते थे क्योंकि कांग्रेस के कायक्रम में स्त्रियों ने भी भांग लेना आरंभ 
किया था । कांग्रेस-कायकर्ताओं और स्वयंसेवकों के लिये स्थ्ियों और 
खड़कियों से संपक से आने का कुछ-न-कुछ अवसर रहता ही था । थे हमें: 
समकाते कि मन में स्त्री के प्रति आकर और वासना उत्पन्न ही जाता. 
स्वाभाविक है परन्तु हमारा. कर्ंव्य है कि उस आकर्षण और दास 
'को मनोबल से दबा दें । उन्होंने इसका उपाय भी बताया था :--शआआप 
आंखें मूंद कर एकाग्रनित हो जाइय । जिंस स्त्री के प्रति ध्याकर्षण या 
वासना अनुभव होती है, उसे कल्पना में देखने का यत्न कीजिये | उस ' 
"के सब से मोहक रूप की कल्पना करते हुए संस्बोधन कीजियें--“तू 
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मेरी मां है, तू मेरी बहन है ।” ऐसा सम्बोधन एक बार नहीं, सौ बार 
नहीं, हजार धार और दस हजार बार दोहराइये । इस प्रक्रिया को सुबह, 
दोपहर और शाम्र को भी कीजिये, रात सोते लमय भी कीजिये | एक 
दिल उस नारी की ओर आपका मनोमाव बसा ही लिर्बिकार हो जायगा 
जैसा कि माता या बहिन की ओर होता है । । 

नन्‍्दगोपाल़ जी को सभी लोग महात्मा कह कर ही संबोधन करते 
थे। वे अपने कतंव्य के प्रति बहुत निष्ठाबान तो थे ही इसके अतिरिक्त 
घंटों आँखें मंद समाधि भी लगाते थे । सत्य की ओर उनकी विशेष 
निष्ठा थी और वे सत्य को शब्द्शः पूरो चाहते थे। एक दिन महात्मा 
जी और में लंगर में भोजन कर रहे थे । हम लोग ऐसे बेंठे थे कि में 
दरवाज़े से बाहर दुख सकता था। महात्मा जी की उस ओर पीठ थी ! 
बाहर से किसी आगंतुक से पुकारा--“कोई है १” 

हात्मा जी ने मुस्क से प्रश्य किया-- कोन है ९”? 

मैंने उत्तर दिया--“कोई स्तरो जान पड़ती है ।” 

महात्मा जी न मुस्कराकर मुझे टोक दिया--“जान पड़ती है, क्‍यों 
कहते हो ? तुमने तो पुकारने बाल्ली को देख लिया है। सत्य को छिपाना 
नहीं चाहिये । स्री को. देख कर छिंपाना नहीं चाहिये । छिपाने की आच- 
श्यकवा तभी होती है जब मन में विकार हो ।”? 


उनका यह टोकना मुभे खटका तो जरूर परन्तु मेने स्वीकार किया 
कि मेरी बात शब्द्शः सत्य नहीं थी | डनकी यह बात म्ुुक्के खुब याद हैं 
और मैं कई बार यह सोच चुका हूँ कि मैंने वह उत्तर इस तरह ह्पेंट 
कर क्‍यों दिया था। कारण यही ज्ञान पड़ता है कि स्थी की ओर न देखने 
के उन के निरन्तर उपदेश के कारण में उस के सम्मुख यही दिखाना 
चाहता था कि मैंने क्षी को नहीं देखा । ह 


दगोपाल जी के राजनतिक और आर्थिक व्याख्यानों का आधार 
प्राय : गोपालक्ृष्ण गोखले और मंहामना मालवीय जी के लेख और 
व्याख्यालों की पुस्तकें होती थीं। मुझे स्वयं भी इन दोनों मद्दापुरुषों के ' 
लेखों और व्याख्यानों में बहुत रुचि थी क्योंकि इनमें वस्तु भाग यर्थेष्ठ 
रहता था। इसके अलावा स्वामी विवरेकानन्द और अरविन्द की पुरुतकें भी 
मैंने वहाँ पढ़ीं । इन पुस्तकों को पढ़ कर अपने राष्ट की बौद्धिक श्रेष्ठता 
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का विश्वास पाथा। कांग्रेस के राजनेतिक कायक्रप्त में आध्यात्तिकता 
का पुट रहा है । कुछ साथी गीता का पाठ भी किया करते थे । गीता के 
अधिकांश एलोक मुझे गुमकुल से याद थे | यहाँ ल्ोकमान्य बालगंगाधर 
तिल्चक का गीता आध्य पढ़ा। यह सब तंयारी राजनंतिक कार्या को 
उचित रूप से कर सकते की थी और इसमें नन्‍्दगोपाज्ञ जी की मेरणा 
सहायक थी । कांग्रेस के प्रचार के लिये वहाँ इकठ्ठे हुए कार्यकर्ताओं में 
केवल नन्दगोपाल जी ही यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त थे। अधिकांश 
लोग मेद्रिक भी स थे। नन्दगोपाल जी ने पशमर्श दिया कि मैं प्रचार 
का काम आरम्भ करने से पहले अध्ययन कर लू तो उचित होगा । मैं 
उनके आदिशामुसार दिन अर यही करता। स्थानीय स्वर्यसेवक्रों के योग्य 
जो काम होते, उन्हें भी उनके आदेश से पूरा करता रहता | 


गांधी जी ने ११ दिसम्बर १६२१, तक स्वराज्य ले लेने की प्रतिज्। 
कोथो । यह सन १६४० गर्मियों की बात कह रहा हूँ । गांधी जी की . 
प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई थी | विदेशी शासन-बिरोधी आन्दोलन सब ओर 
से उम्र रूप लेने की प्रवृत्ति दिखा रहा था | बेहातों सें आन्दोज्नन की 
पुकार पहुँच चुकी थी । देहातों की जनता लगानबन्दी की मांग कर रहीं 
थी । किसान की इस मांग का अर्ण था कि वह अपनी जोत की जमीन 
का भालिक बन जाय | देहात की जनता के लिये आन्दोलन का और कोई 
रूप हो भी क्या सकता था ? जनता की मांगों, सावना और व्यवहार सें 
गाँधीजी को फिर १६१६ की अशान्ति के लक्षण दिखाई दे रहे थे । उन्हों- 
ने १० फ़रवरी १६२२ को आन्दोलन पूर्ररूप से स्थगित करने की आज्ञा 
दे दी। उत्साह के माग में अड्चन आ जाने से सब ओर बेचेनी और 
निराशा फेल गयी । कायकर्ता संघर्ष के जिस रूप से आकर्षित हो कर 
घरवबार छोड़ एकत्र हुये थे, बह उनसे छीन लिया गया। ऐसी अवस्था 
में कांग्रेस अन्दोलन को खबर और अहिंसा के प्रचार का ही व्यापक 
रूप दिया जा रहा था। कायकर्ताओं को निदेश विया जा रहा था कि वे 
जनता में घृम-बूम कर कांग्रेस के उद्ृश्यों का प्रचार करें, जनता को खद्दर 
पहलने, कांग्रेस और गांधी जी में पूर्ण विश्वास रखने की शिक्षा दें, 
हिन्दू-मुम्लिम एकता की हृढ़, बनाएं। सच्चे हिए्ए, सह्चे मुसलभाद 
आग सन्‍तर सिख 'बनें। जब जनता कांग्रेस की इन आश्ाओं को पूर्मा 
कर देंगी, स्व॒राज्य अनायास हो हो जायरा सर 
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कायकर्ता आपस में बेठ कर निराशा और क्षोम प्रकट करते कि 
इस ने घरबार धरम का प्रचार करने के लियो नहीं छोड़ा है। हम तो 
विदेशी सरकार से लड़ कर उस अपने देश से निकालने के लिय 
लड़ना चाहते हैं। फ्रिरोजपुर जिले के देहात से आये एक अवेतनिक 
सिख कार्यकर्ता की बातें मुर्के खुब याद हैं । कार्यक्रम का रूप बढ़त 
जाने के कारण बह खन्ना हो कर दिन भर पड़ा-पड़ा सोया करता और 
जब आपस में बात करता तो कहत्ता--'क्या एकता का कक उमूठ प्रचार 
करें (कौन लड़ रहा है ? ख़ामुखा हिन्द, सिख, झुसलमान का शोर 
करने से क्‍या ल्ञाभ ? अंग्रेज़ से लड़ने-लड़ाने की बात तो करते नहीं । 
कहते हैं, जा कर केश, कृपाण, कड़ा, कच्छा, कंघी का प्रचार करो । सिख 
को इसकी चिन्ता होगी, थे करते रहेंग । हमें क्या मतंलब कि फांक-कांक 
कर दखें कि लोगों ने पायंजासे के भीतर कच्छा पहला. है था नहीं 
हमें क्या मतलब कि पगड़ी के भीतर किस के केश कितने लंबे है और 
उन में कितनी जुएं हैं. ? हम लोगों से जा कर कहें कि कंधे से छुरा 
(कृपाण) ल्ंटका लो कैकिन उसे इस्तेमाल कभी ते करो । आखिर लोग 
उससे आलू और प्याज़ ही तो काठेंगे ।? आखिर यह साथी एक रोज 
दफ्तर छोड़ अपते गाँव को लीट गया कि चल कर खेती बारी ही करें | 


ऐसे साथियों से बातचीत करते और उसके साथ हँसते सम्रय मुझे 
यह असुभव होता था कि उन के स्वभाव की अप्यिरता और चंचलता 
का कारण जन की शिक्षा की कमी है। राष्ट्रीय संघर्ण के भेता 
गांधी जी शीघ्र ही संघर्ण का छचित निदृश करेंगे । इसलिये हमें संग- 
ठनाव्मक रूप से आन्दोलन के लिये तेयार हो जाना चाहिणशे। कार्य- 
कर्ताओं को काम छोड़-छोड़ कर जाते देख मुझे दुख भी होता; में 
चाहता था कि कार्णकर्ता बढ़ें | एक दिन मैंने अपनी सां को ही सम- 
काया कि अताथों की सेवा और शओआर्थसप्ताज के जह्ढेश्यों की 'पूर्ति 
बाह्तव में तभी हो सकेगी झत हमारे हाथ में देश के शासन की शक्ति 
होगी । तुम निर्वाह के लिये कॉम्रेंस हे इसनसा ही बेवन ले सकती हो 
जितना तुम आ्चतगाज से के रही हों। आर्थसमाज की अपेक्षा कांग्रेस 
का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है । मां को कांग्रेस के काम से ती पूरी सहातु- 
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पु मैने #५ भर न अल कटा न 
चाहती थीं। मैंने इतनी जिद की कि उन्होंने अनाथालय से अवेतर्निः 
छुड्री ले ली और उतनी ही तनखा पर कांग्रेस का प्रचार करने के लिये 
तैयार हो गई । में स्थर्य अवैत्तनिक ही काम करता शहा । 


इस बीच महात्मा नन्‍्दगोपाल जी गिरफ्तार हो गये। उनकी गिर- 
फ्सारी का कारण उनके कुछ राजद्रोही व्याख्यान थे । इस समय आन्दो- 
लग दबा हुआ था तो भी सरकार संगठन करने वाले कार्यकर्ताओं को 
चुनचुन कर गिरफ़्तार कर के आन्दोलन को निमूल करने में लगी हुई 
थी। जिस समय महात्या ज्ञी गिरफ्तार हुये मैं हफ्ते भर के लिये 
प्रचार के दौरे पर देहास में गया हुआ था | 

भहात्मा ननन्‍्दगोपाल जी के गिरफ्तार हो जाने पर जिले के मन्त्री 
का काम जालन्धर के कृष्णदास जी भज्ञा करने लगे । वे पहले कमसि- 
रिए्ट में सरकारी नौकर थे। ठीक-ठीक याद नहीं कि असहयोग की 
पुकार सुन कर नौकरी छोड़ आये थे या उससें पहले ही किसी कारण 
छोड़ चुके थे । कष्णदास जी भी मंत्री का काम बहुत मुस्तेंदी से कर 
रहे थे । अगैतनिक कार्यकर्ताओं की संख्या घटती ही जा रही थी। 
बस समय में शकेला ही अग्रैतनिक कारययकर्ता था। कष्णुदास जी के 
ज्ञाने पर मैं फिर प्रचार के लिये दौरे पर देहात चल्ला गया। अचाश्क 
प्राथः तीन-तीन की टोली बना कर जाते थे। इस बार की ठोल्ी में मैं, 
पंडित तोताराम और मोहम्मद्दीत मिरासी के साथ गया । 


इस दौरे में भी पहले जेसे ही अनुभव हुए परुतु इस बार मुझ 
पर अमाव अधिक गहरा पड़ा ) सम्भव है, दूसरे साथियों की निराशा 
के कारण मैं स्वयं भी आल्नलोचक बनने लगा था। हम लोग झुबह ही 
अपना-अपना बिस्तरा-पोठली उठा कर एक गांव से दूसरे गांव को चल 
देते । इंका मित्र जाता तो सबारी कर लेते । कहीं सहालुभूति रखने बाते 
लोग बेल गाड़ी का भी प्रबन्ध कर देते, वरना यात्रा पेदल ही होती । 
छोटे-छोटे गाबों को छोड़ कर हम ऐसे गांवों में ही जाते जिन की 
आबादी पांच सौ या हजार हो | प्रचार संध्या समय होता था । 


प्रचार- का कार्यक्रम यों थाः--गांव की किसी खुली जगह में कोई 
छोडी सी दरी या बोरी बिछा दी जाती। कभी भद्धालु लोग एक खाद 
डाञ् देते। गांव के सम्मानित लोगों के साथ हम खाट पर बेठ जांते । 
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इस लोगों से बातचीत प्राय परिइ्त तोतारास ही करते थे। बीच सें 
बोलने पर चुप करा देते :--“हम जो कह रहे हैं, सुनो | जरा चेंहरे पर 
बाढ़ी-मंछ तो डग लेने दो ।” सभा का आरंभ सोहम्सहीन स्ारंगी पर 
कोई कौमी शज़त्त गा कर करते | कुछ लोगों के आजाने पर पहले मुझे 
ज्याख्यान देने के लिये कहा ज्ञाता | भेरे व्याख्यानों का आधार 'देश 
दर्शन! और ऐसी ही दूसरी किताबों से संचित ज्ञास था। मैं बताने की 
चेष्टा करता कि कितने करोड़ रुपये का कपड़ा विदेश से भारत में आ 
जाता है और उसके बदले भारत का धन विदेश चला जाता हैं। में स्वन 
भी उस समय यह विश्वास करता था कि अंग्रेज़ों के राज़ से पहले 
भारत में सभी लोग सम्पन्न और समृद्ध थे। गांव के ज्ञोगों को यह भी 
बताने का यज्न करता कि देश का खून चूसने वाले विदेशियों से आज़ाद 
ही जाने पर हमारी अवस्था सुधर ज्ञायगी । व्याख्यान देते समय मुझे 
सुनने वालों के चेहरों पर पूर्ण बपेन्षा देख कर बढ़ी निराशा होती । उसके 
चेहरों से यह तो प्रकट होवा कि वे कोई नई बात सुन रहे हैं परन्तु उस 
बात का सम्बन्ध उनके अपने जीवन से नहीं है । मेरे बाद पंडित तोताराम 
का व्याख्यान होता | पंडित वोताराम प्रायः रामायण और महाभारत की 
कथाएं सुनाते । यह कथायें सुनने वाल्लों को मेरे व्याख्यात्र की अपैक्षा 
अधिक समझ में आती | के लोगों को ईश्वर प्रक्ति का उपदेश और 
आपस में प्रेम्न से रहने की शिक्षा देले। इसके बाद प्रोहम्भद्दीन की 
बारी आती | वे सारंगी बज़ाकर कोई कौसी गजल या महात्मा गांधी 
की स्तुति का गाना सुनाते, उदाहरणवः--“कौम की आँखों का सितारा 
गांधी, चर्ख पे पुरनूर सितारा गांधी ।? फिर मज़ाकिया चुटकुले छुनाते । 
उनके लेक्चर को सुन कर ज्लोग खूब हँसते और मोहस्मद्दीन देर तक 
सारंगी पर गांते रहते। 


प्रति संध्या इस प्रकार के अनुभव से प्रचार के प्रति भेरा उत्साह 
घटता जा रहा था| खास बात यह थी कि हम ज्ोग स्वशज्य द्वारा 
किसानों के उद्धार के बायदे तो करते थे परन्तु स्वाराज्य का कोई रूप से 
बता पाते। लोग पूछते कि स्व॒राज्य से किसानों की अवस्था में क्‍या अन्तर 
था जायगा, यह हमें स्वयं मालूम ते था। स्वराज्य के रूप का आपरि- 
चय केवल मेरा ही अज्ञान नहीं था, इसे पद्टामि भी स्वीकार करते हैं। 
“गांधी जी ने कभी इसकी व्याख्या नहीं की थी | जमता विदेशी-शासन 
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से संघर्ष करन के लिये उतावत्ी थी। स्वराज्य फैसे और क्या होगा 
सक्की व्याख्या गांधी जी ने भी नहीं की थी | # 


नेता जी सुभाष बोस जसे समझदार आदमी तक परेशान थे। 
जन्होंने अपनी पुस्तक “7097 57प९४९” प्रु० ६८ में स्वीकार किया 
है-- “गांधी जी क्‍या आशा रखते थे यह में समझ न सका। था 
तो वे रहस्य को समय से पूर्व प्रकट नहीं करना चाहते थे या बे रवय॑ 
ही नहीं जानते थे कि वे सरकार को किस वरह से परास्त कर लेंगे ।” 
स्वयं पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में प्ु० ७६ पर लिखा है--“यह 
स्पष्ट है कि हमारे अधिकांश नेता 'स्व॒राज्य'” का मतत्ब विदेशी राज्य से 
पवतन्त्रता' नहीं -समभते थे । गांधी जी स्वयं इस विषय पर भोज़े बने 
हये थे और इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता भो नहीं समझते 
थे” प्रृू०७३ पर नेहरू जी ने स्वीकार किया है--“जो भी हो, हम गांधी 
जी को अद्वितीय चामत्कारिक नेता मानते थे । उनमें पूर्ण विश्वास कर, 
आँख मंद उनके पीछे चल्लने क लिये तथ्यार थे |” परिडत नेहरू की 
इस बदारता का अनुकरण करना सबसाधारण जनता के लिये सम्भव 
नहीं था। पशिडत नेहरू जअसे सचेत और सतक मस्तिष्क के दिये भी 
सम्भव न होता यदि उन्हें यह आश्वालन न रहता कि वे था उसकी 
अशी भारतीय समाज की मालिक श्रेणी है और अंग जी शासन के 
हाथों से शक्ति हे लेने का अर्थ उनका अपना राज्य ही होगा। ऐसां 
आश्वासन किसानों, मजदूरों या मुझ जैसे लोगों को तो नहीं था ! 


कभी दिन से बात-चीत होने पर क्रिसान अपनी जिन समस्याओं 
का जिक्र करते उनसे हमारा कोई परिचय न था। किसानों को अंग्रेजों से 
घृणा तो थी, उन्हें स्वराज्य से सहानुभूति भी अवश्य थी परन्तु कांग्रेस 
का कार्यक्रम उन्हें अनुभव होने बाली कठिनाइयों से दूर था । वे अपनी 
जिन कठिनाइयों और समस्याञ्रों का बातचीत में जिक्र कर जाते बह हम 
कार्यकताओं को छोटी और ओछी जान पड़ती थीं। कांग्रेस के महान 
लहेश्य से उनका कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता था। किसान इस देश 
की जनता के ८७ प्रतिशत हैं । कांग्रेस की नीति निश्चय करने वाले नेताओं 
ओर किसानों के दृष्टिकोण दर दर रहे हैं। इसी अन्तर के झारणा 
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का्रेस से काम | ७१ 


किसानों की समस्याओं को वास्तविक रूप में समकने वालों ने क्रिसान 
सभाओं को जन्म दिया और किसानसभा की सदस्यता त्वाखों तक पहुँच 

| क्रिसानसभा ने कांग्र स को आतंकित भी ऋर दिया और कांग्रेस 
किसान सभाओं को अपना हिसात्मक भतिद्वंंदीं सम्तकने क्वगी । 


किसानों के सम्बन्ध में कांग्रे सका हृष्टिकोग गांधी जो ने दो मुख्य 
बालों से निश्चित कर दिया था:-एक तो लगानबन्दी का आन्दोलन कभी 
नहीं होना चाहिये और दुसरा मूमि के स्वामित्व की परम्परागत व्यवस्था 
में परिवततन से जमीदारों की मिल्कीयत पर आँच नहीं आमसी चाहिये । 
इसका अर था--किसान अपने भाग्य का निर्णायक कभी न बस सके । 
विपरीत इसके क्रिसान-सभाओं का झुख्य लक्ष्य रहा है, कि क्रिसान 
भाग्य का सि्ायक स्वयं बसे ; किसान के श्रम से जो पेदावार हो उस 
पर अधिकार किसान का हो, अपने भिन्न-मिन्न करों ओर ल्गानों के रूप 
में बह उससे छीनी न जाये । किसान को अपने परिधार का पालन 
करने योग्य भूमि खेती के लिये पिले, वह इस भूमि का पूरा स्वामी ही । 
कांग्रेस ने कमी किसानों के हष्टिकोण को नहीं अपनाया इसलिये आज 
कांग्रेस का राज्य हो जाने पर भी, किसान बंसा ही पराक्षीन बना 
हुआ है। 
प्रचार के इस दौरे में नित्य यही सब अनुभव करते-करते हम पेद्ल 
रास्ते मुक्तसर पहुंच गये । मुक्तसर फिरोजपुर जिले की तहसील है। यह 
तहसील राजपुताने की सीमा पर फैली हुई है । सीमा के कुछ प्रदेश तो 
विल्ञकुल रेगिस्तान हैं ; कही-कहीं अच्छी खासी खेती भी होती है 
रन्तु केवल वर्षा के सहारे इस भाग में जलन की क्राफ्की कठिनाई है 
कुर्ये कम और बहुत ही गहंरे हैं, कुओं से डोल द्वारा पानी खींचना असा- 
घारण काम है। इतनी लंस्बी लाज कुए में पढ़ती है कि इसे कुएं सके 
ल्ेज्ञाना लौटाना ही एक समस्या है | सनुष्य के सामर्थ्य के लिये यह बहु 
बड़ा श्रप्त है। जल मरातः बेल्ों द्वारा चमड़े के चरसों से ही खींचा जाता 
है। थह लख समझी लोग नहाने; बोने और पीने के लिये व्यवहार करते 
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क्षशी के मुसलमान ही ऋ 


नगर का पूरा व्यापार हिन्दू, खत्रियों 


इदाहरसाएत: हिन्दुओं के पर में . 


छ्रे [ घिंहावल्लोकर 


नी भी मुसलमान मिश्ती ही चमड़े की सश्कों से भरते थे। इतन 
होने पर भी हिखू अपना छूआहछूत का गण सुरक्षित रखे हुये थे । हिन्द 
के घर में पानी भरते समय भिश्ती कमर में लाल कपड़ा बाँध लेता! 
था, झ्ुसलमानों के घरों में पानी भरने वाले मिश्तियों को कमर पर हर! 
या नीला कपड़ा बाँघना होता था । हिन्दू , जल की कमी होने पर भी 
सतान का नित्य-नियम मिबाहते थे परन्तु इस स्तान के लिये दो-चार 
लोटे से अधिक जल व्यय न होता था । मुक्कतर की तहसील क हिन्दुओं 
और लखनऊ, बनारस के हिन्दुओं में जनेऊ, ब्राह्मण और गाय के प्रति 
श्रद्धा की मानता के अतिरिक्त ओर कोई समता नहीं पाई जा सकती | 
आाचार-ूधयवहार, भोजन और बोलचाल में कोई भी साम्थ नहीं। 
साम्प्रदायिक विश्वासों की समता को यदि राष्टीयता और जाति की 
कसौदी माना जाय तो ढाका और कुस्तुन्तुनिया के सब मुस्तललमानों को 
एक ही जाति का सानना होगा किन्तु कोई भी विवेकशील व्यक्ति इससे 
सहमत न होगा | 


मुक्तसर अच्छा खासा बड़ा कस्वा है इसलिए वहाँ प्रचार हनन 
धूमधाम से हुआ | कस्बे के छोटे से चौक में कुछ तख्त डाल कर मंच 
बसाया गया और आसपास तिरपाल था बोरियां भी बिछा दी गई, गंस 
की रोशनी का प्रबन्ध भी था। रेल की लाइन पर होने के कारण मुक्क- 
सर सें बहुत सी आधुनिक सुविधायें पहुँच चुको थीं.। वहां हाइस्कूल 
भी था । प्रायः पांचसो की भीड़ भी हो गई। यह सोच कर कि मुक्त 
सर शिक्षित लोगों की बस्ती है और मेरी किताबी बातों की यहाँ कदर 
हो सकेगी, मैंने अपने व्याख्यान सें 'देश-द्शन! के ऑकड़े खूब उद्धत 
किये | तिलक, मालबीय जी और पटेल की बातें भी समझाने की चेष्टा 
की । परिड़त लोताराम ने भी बड़े कस्बे के बिचार से कुछ बड़ा ही व्या- 
ख्यान दिया और अपने व्याख्यान में इश्वरभक्ति और पामिंक जीवन 
पर विशेष बल्ल दिया । उन्होंने हिन्दुओं के लिये 'हर-हर महादेव” और 
बन्देमातर्मू के नारे ज्गाये, मुसलमानों के लिये घास-एन्तकबीर, 
्अल्ला हो अकबरः और सिखों के लिये 'जो बोले सो निहाल | सत 
सिरी अकाल । 


मोहम्मददीन मिरासी ने मी क्द्दानों का मज़मा देख उस विस 
दिल्ल खोलकर चुटकुलें सुताणे। मोहम्भद्दीन प्रातः पंजाबी में ही बोलते 


फ्रग्मेस में काम | झ्ग् 


थे। जनता को उससे अधिक रस आता था। एकता से देश में कितनी 
बड़ी शक्ति पेदा हो सकती है, इस बात का उदाहरण देने के लिणे उन्होंने 
जनता को बताया कि हिन्दुस्तान के ३९ करोड लोग (उस समय पढे 
हिन्दुस्तान की आबादी इतनी ही बताई जाती थी) अगर एक साथ सिल्ल 
कर पेशाब कर दें तो सब अंग्रेज उसमें बह जायें | इस बात पर खूब 
तालियाँ पिटीं। यह मोहम्भद्दीन के चुटकुलों का मामूली नमूना हैं। 
ओजपूर्ण पंजाबी भाषा के उनके शेष चुटकुल्लों का अनुवाद कर देना 
मामूली साहस का काम नहीं। बातचीत में मोहम्मद्दीन क्रान्ति का 
यह स्वप्न देखते थे कि क्रान्ति होने पर फिरोजपुर छावनी की सब सेंसों 
को वे एक बारिक में वन्दु|कर लेंगे और", आर्थात्‌ वे सव उनकी पक्नियाँ 
हो ही आयेंगी । कांमेस के इस वेतनिक प्रचारक का कांग्रेस के अहहि- 
सात्मक कार्यक्रम से कितना अनुराग था, इसका अनुमान इस एक उदा- 
हरण से किया जा सकता है । उनके व्याख्यान में प्रायः अंग्रेजों और 
उनके शासन की हँसी-ठिठोल्ी ही अधिक होतो थी । उनकी बातें सुन- 
सुन कर श्रोताओं के पेट में बल पड़ ज्ञाते । 


मुक्तसर में सभा समाप्त हो जाने पर हस लोग मंच पर हो. बैठे 
हुय थे । कुछ श्रोता सभा में पाये आनन्द के भ्ति कृतज्ञता प्रकट कर 
रहे थे | एक व्यक्ति मे बड़ी गहरी बात कही :--''भई, हमने बहुत 
लेक्चर सुने है | कुछ महीने पहले लाला लाजप्तराय जेसे बढ़े ल्लीडर 
भी मुक्तसलर आये थे परन्तु मोहस्माद्दीन के लेक्चर से बढ़ कर अभी 
तक नहीं सुना।” यह सम्मृति सुन पहले तो सन को घक्का लगा परन्तु 
फिर मत को सांत्वना हुई कि यहाँ यदि मेरे लेक्चर का कुछ मूल्य 
नहीं पड़ता तो उसका कारण स्पष्ट है ; मेरा लेक्‍्चर ताज़ा ज्ञाजपतराय 
के लेक्चर के ढंग का है। . 


इस दौरे से हतोत्साह लौटा । हतोत्साह से अभिप्नाय यह नहीं कि 
उद्देश्य के प्रति मेरी अनुरक्ति कमर हो गई हो बल्कि यह कि मुझे 
अपना श्रम और प्रयत्न व्यर्थ जाता जान पड़ा.। मैं इस दुविधा में ही 
था कि मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो गया | मेरे लिये 
इस परिणाम की खांस बात यह थी कि में फघ्ट डिवोजन में पास हुआ 
था और अपने स्कूल में प्रथम आया था। न 


७४ । [सिद्दावलीकम 


मेरी माता की बहुत ही उम्र इच्छा थी कि मैं कालिज में भर्ती हो 
ज्ञाऊ क्योंकि स्कूल में प्रथम आने बाले विद्यार्थी के लिये स्कूल की ओर 
से दो बर्ष के लिये छात्रवृत्ति मन्‍्जूर की गई थी । फिरोजपुर में लगभग 
उसी समय एक कालिज खुला था जिसका नाम्म शायद 'रामसुखदास' 
कालिज्ञ था। अपने कालिज का आदर बढ़ाने के लिये थे होनहार विद्या- 
रथियों का स्वागत करते थे । मेरी मां का फिरोजपुर के आयसमाजी ज्षेत्र 
में काफ़ी लिहाज था। उन्होंने बहुत वर्षों तक आयंसप्ाज की संस्थाओं 
में लगन से काम किया था। [छिप्पन के अकाल के समय उन्होंने अमा- 
थात्षय में बच्चों और लड़कियों के विभाग को जिस लगन से सँभाला था 
उसको स्मृति आयसमाजी बुजुर्गों में शेष थी । वे उनका और उन के 
लड़के का भत्ता चाहते थे। उन्होंने परामर्श दिया कि स्कूल की तरफ़ से 
लड़के को छात्रवृत्ति मिलेगी ही, कालिज की ओर से भी दिल्लाई जा 
सकती है | ऐसी अवस्था में लड़के की शिक्षा का तुम पर कोई बोक नहीं 
पड़ेगा | केवल मेंटिक पास आदमी की क्‍या कदर होती है ? 


मां ने एक प्रकार से सत्याभ्रह आरम्भ कर दिया | वे भेरा जीवन 
बर्बाद होता नहीं देखना चाहती थीं. मुझे कुछ बना सकना ही उनके 
ज्ञीवन की महात्वाकांच्ा थी | सममाने वालों ने यह भी समझाया कि 
शिक्षा से असहयोग करना बद्धिमानी नहीं । जिन हज़ारों विद्यार्थियों 
ने काँग्रेस की पुकार पर असहयोग क्रिया'था उनमें से अधिकांश अपनी 
भूल समझ कर अपना भविष्य बरबाद होने से बचाने के लिये संस्थाओं 
में लौट चुके थे। मुझे भी सम्रकाया जा रहा था कि आज नहीं तो 
कल तुम अपनी भूल समभोगे लेकिन उस समय छात्रवृत्ति की सुविधा 
नहीं रहेगी । 


हज़ारों विशधार्थियों के वापस कालेजों में क्ौद जाते की घटना का 

भी मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा परन्तु दूसरे हो रूप में । विद्यार्थियों के 

अपनी प्रतिज्ञा पर जमे न रहने को मैने अपना राष्टीय अपमेन समझा । 

. मैं असहयोग करके तो नहीं आया था परन्तु सहयोग करने के लिये भी 
तुथांर नहीं था, भविष्य चाहे बने या किड़े।.........  . 


काम्रेस के काम में दो महीने रह कर ही शेरी मां उससे घिश्क् हो 
आई । उन्हें उस में कुछ खार नहीं दिखाई दे रहा था और बिता कुछ 


कांग्रेस में काम | कप 
किये तनखा लेते रहने में उन्हें ग्लानि होती थी । वे पुरानी मौकरी पर 
लौट गई । गांधी जी की आज्ञा से आन्दोलन स्थगित ही जाने के 
कारण कांग्रेस के दफ्तर में कुछ हो भी न रहा था। कांग्रेस का जो कुछ 
संगठन शेष था, सरकार उसे भी निम्न कर देने पर तुल्ली हुई थी। 
क़ृष्णदाल जो भज्ला भी गिरफ्तार हो गय । उनके स्थान पर आ गये थे 
एक सज्जन रामकृष्ण । मैं निरन्तर सोच रहा था कि क्‍या कझ ९ बहुत 
सोच-पछोच कर निश्चय किया कि अपनी जिम्मेवारी पर कुछ कर सकते 
की योग्यता मुझ में नहीं है । 


मैंसे अपनी माता के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि में सरकारी कालेज 
में तो किसी हालत में जाने को तेयार नहीं ; यदि मुर्के पढ़ाना चाहती 
हो तो लाहोर के नेशनल कालिज्ञ' में भरती हो सकता हूँ। नेशनल 
कालिज' की शिक्षा व्यवसायिक दृष्टि से उपयोगी नहीं थी। भां को 
उसके लिये अधिक उत्साह भी नहीं था | उनको इच्छा थी कि मे वकील 
ही बने | नेशनत्न काछ्षिज” की शिक्षा पाने के लिये किसी प्रकार की 
छात्रवृत्ति था -आधिक सहायता की आशा भी नहीं की जा सकती थी । 
मां ने अपनी पिंछले तीस वर्ष की नौछरो में कुछ न कुछ बचा ही 
रखा था । अब उन्होंने देखा कि में और कहीं पढ़ने के लिये तैयार नहीं 
तो उन्होंने मुझे इस शत पर नेशनल काल्षिज्ञ में भर्ती हो जाते की असु: 
म्ति दे दी कि जितने दिन के खर्च दे सकेंगी देंगी; शेष में जाने । मन सें 
भरोसा था कि परीक्रम के लिये तेयार हूँ तो कोई उपाय विकल 
ही आयगा | 


का! जि 2 २०, 


नेशनल कालिज 


.. पंजाब नेशनल कालेज! के वातावरण में राजनैतिक प्रवृत्तियों को 
लिपाने की आवश्यकता नहीं थीं। इस कालिज की स्थापना का उद्देश्य 
ही कांमेस के कार्यक्रम द्वारा. स्वराज्य प्राप्ति के लिये काम करने वाले 
योग्य कायकर्त्ता तेयार कश्ना था परन्तु समो विद्यार्थियों ने कांग्रेस 
के कार्य में जीवन उत्सरगग करने की प्रतिज्ञा कर ली हो, यह्‌ बात भी 
महीं थी । बातावरण सरकारी यूनिवर्सिटी के कालिजों से भिन्न था। 
दूसरे क़ालेजों में साधारणतः: शिक्षा पाने और परीक्षा पास करने का 
अहेश्य कल्पना में मिश्चित कोई नौकरी पाना रहता है। नेशनज्ञ कालेज 
में यह बात नहीं थी । वहाँ शिक्षा का बद्दे श्य साधारणुत: अध्ययन ही 
था। शौक और फेशन की वौसी लगन और प्रतिद्व॑ंद्विता नहीं थी जेसी 
की दूसरे काल्ेजों में रहती है। इस विषय में दृष्टिकोण सामान्य था। 
बिद्यार्थी प्रायः बिना दीमठटाम के ही रहते थे | खद्दर की ओर प्रवृत्ति जरूर 
थी परन्तु मशीन का कपड़ा भी चल ज्ञाता। गांधी आश्रम! जैसी प्रश्दत्ति 
नहीं थी, अर्थात्‌ कम्म से कम्न कपड़ों से निर्बाह करते, सब काम अपने 
हाथ से करने और भोजन में बगेर पके शाक खाने को महत्व' नहीं दिया 
आता था। आर्थना' और “संध्या” के लिये कोई अनुशासन नहीं था । 


कालिज के अधिकांश विद्यार्थी पंजाब के भिन्न-भिन्न जिलों से आये. 
हुये थे और बोर्डि ग में ही रहते थे। कुछ विद्यार्थी युक्तप्रान्त के भी थे । 
सम में निद्यार्थियों की संख्या तीन-सौ तक थी । कक्षायें केवल मैटिक 
से ऊपर बी० एू० तक ही थों। रोहतक-हिसार के विद्यार्थियों का एक 
वुल अलग-यलग दिखाई देता था| अनुपात के खयाल से रोहतक-हिसार' . 


नेशनक्ष कालिज ] डे 


बल के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। यह दल्ल अपनी बेश- 
भूषा और रहन-सहन के ढंग के कारण दूसरों से मेल न खा कर अलग 
दिखाई देता था| इन लोगों के कपड़े अधिकांश में घर के मोटे खह्दर के 
थे। ढीला ढाला कुर्ता, अढाई गज़ी घोती और मिर पर छोटी सी खद्दर 
की पंगड़ी या गांधी टोपी, पांबों में प्राय: देशों जूता | कपड़े इसके आथ 
धोबी के थहाँ नहीं जाते थे। कपड़े थो लेने के लिय भी विशेष सतकता 
हीं थी। भोजन के लिये इन लोगों ने अपना लंगर भी अलग बसा 
लिया था और मित्तव्ययता के विचार से केबल दाल-रोदी था रोटी-सर- 
कारो हो बनती थी। घी यह लोग अपसे घर गाँव से एक-एक कनस्टर 
ले आते, खूब घो खाते आर कसरत करते । रोहतक-हिंसार दल्ल कालिजञ 
के बोडि गे 'शीशमहल' में नहीं रहता था | शीशमहल्ञ का बंगला ब्रोर्डि ग 
लिये किराये पर लिया गया था। विद्यार्थियों को वोर्डिंग की फ्रीस 
देनी पड़ती थी । यह ज्ञोग बोर्डिंग मे न रंह कर “अडल्ा ह्वात्त? के न॑।चें 
बने हुये गोदाम में बिता फीस या किराया दिये रहते थे। इन लोगों की 
कालिज की फ्रोस भी माफ़ थी | 


नेशनल कालेज में रोहतक-हिसार के विद्यर्थियों का दल्न भाई परमा- 
नन्‍्द्‌ जी की प्रेरणा से इकट्ठा हुआ था। माई जी का देहान्त अभी कुछ 
बष पूर्ण हिन्दू महासभा के प्रमुख नेता के रूप में हो गया हे। एक 
समग्र थे क्राम्तिकारी होने के कारण काले पानी गये थे । तब उन्हें काले 
पानी से लौटे दो-एक वर्ष ही बीते थे | वे क्रियात्मक्ष राजनीति में कोई 
भाग न लेकर पढ़ने-लिखने में ही क्षग रहते । हमारा अनुसान था कि 
वे उपयुक्त राजनैतिक अवसर की प्रतीज्षा में हैँ। एक प्रकार से ब ही 
लाला ज्ञाजपतराय ज्ञी की. ओर से नेशनल कालेज के व्यवस्थापक थे । 

भाई जी स्वयं बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे । साधारणतः . 
उनको पोशाक कुत्ता और घोती ही थी। कुर्ता-घोती कह देने से पंजाब 
से बाहर के लोगो को सादगी का कोई अलुमान नहीं हो सकता। 
पंजाब से बाहर. के भान्तों में बड़े-बड़े रईसों और जमीदारों को पोशाक 
कुर्ता-धोती ही है परन्तु कुर्ता-धोती के अलग अलग रूप हूँ। कुर्ता-. 
थोती पहनने का ऐसा भरी ढंग है जो सावारण कोट-पमलूत पहनने के 
8 गे अधिक खर्चीला होता है। पंजाब से बाहर के प्रान्तों में कुता 
. घोतों पर निभर करने वाले व्यक्ति की सादगी की ओर व्यान नहीं जाता 


छ्य्य [ सिल्ावल्ञोकन 


परन्तु पंजाब में, खास कर लाहौर में क्र्ता-धोती पहनने वाले व्यक्ति की 
ओर ध्याल आकर्षित होना आवश्यक था। पंजाब में साधारणत: शिक्षित 
मध्य बर्ग के लोग कप्तीज़, पायजञामा, कोट पगड्ी या टोपी आवश्यक 
सममते थे। काल्ेजों में घोती पहल कर या बिना कोट पहने जाने से 

सुशासन भंग समझा जाता था। भाई परमानन्द जी की स्थिति के 
व्यक्ति का केबल कुर्ता-धोती पहनना और बह भी मोटे और घर के घोये, 
बिना इस्त्री किये, विशेष ध्यान आकर्षित करता था। उन्हें साधारणशतः 
लोग त्यागमूर्ति भाई परमानन्द जी कहते थे । 


रोहतक-हिसार के विद्यार्थियों की इस सादगी के कारण भाई परमा- 
ननन्‍्द जी की उनसे बहुत शआशाए थीं। भाई जी की घारणा थी कि 
अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने वाले और बाबूपते के शौक 
पे दर विद्यार्थी ही देश के लिये कुछ कर सकेंगे । भाई जी की वह आशा 
फल्वती न हुई । इनमें से किसी भी विद्यार्थी ने बाद में न तो कांम्र स 
के ही आन्दोलन में और न क्रान्तिकारी आन्दोलन में विशेष भाग लिया। 
यह सब लोग अपने गांवों में लीद या तो स्कूल मास्टरी करने लगे या 
व्यापारिक धन्धों में लग गये | इनसे से दो-तीस विद्यार्थी आरम्भ में 
हमारे दक्ष में आये जरूर थे परन्तु शीघ्र ही अलग हो गये । 
आई परमानन्द जी को पायंजांमा और कोट पहनने बाले विद्यार्थियों 
के प्रति खासी वितृष्णा थी | जो विद्यार्थी ज्ुल्फें रख तेल और कंधी का 
व्यवहार करते थे, उन्हें तो गे विल्ञकुंत' जनखा ही सममते थे। वे कालेज 
इतिहास पढ़ाते थे और साधारणतः विद्यार्थियों में राष्टीय काम की 
भावना को उत्साहित भी करते रहते। जिनमें ऐसी रुचि देखते उन्हें 
प्रोत्साहित भी करते। थदि किसी ऐसे विद्यार्थी का नाम उन्हें सुझाया 
जाता जो धोबी के घुल्ले साफ कपड़े.पहनने का शौक रखता हो, वो थे 
उसकी ओर से तुरन्त ही निराशा प्रकट कर देते | मैं इस बात का स्लो ख 
इसलिये कर रहे हूँ-कि में कुछ सभ्य तक उनकी इस विरक्ति का शिकार 
चुका हूँ । कालेज के प्रिंसिपल, “आजकल उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के 
प्रधान, आचाय जुगलकिशोर जी थे | आचाय जी कुछ ही समय पहले 
इंगलड में शिक्षा के लिये कड़े बरस रह कर लौठे थे। उस सेसय उन्हें 
हिन्दुस्तानी को अपेक्षा अंग्रेजी बोलने में है! अधिक सुविधा हं।ती थी । 
कारकेज में दिक्षा का माध्यम सिली-जुओ हिन्दुस्तानी जोर अंग्रेजी था । 


नेशनल कालिज | श६. 


पुम्तकें सम अंग्रेजी में ही थी परन्तु अध्यापक क्षीग हिन्दुस्तानी में भी 
सममभाने की चेष्टा करते थे, केबल आचाय जी और प्रोफ़ेसर पी० सी७ 
मेहता हिन्दुस्तानों नहीं बोल पाते थे। आचाय जी का हृषिटि कोण मुख्यतः 
अध्ययन को प्रोत्साइन देने का ही था । उन्होंने कालेज में गांधी-आशभ्रसत 
की पद्धति को लागू करने का यत्न नहीं किया। वे प्रायः कालेज 
के वादविबाद समाओं सें उपस्थित रहते ओर ऐसे अवसर पर विद्या 
यों के अध्ययन को उचित धाराओं को ओर प्रेरित करने की चेष्ठा 
भी करते | 


काल्नेज के प्रोफे सरों की विचारधारा का प्रभाव . विद्यार्थियों के 
विचारों पर काफी पढ़ा। इनमें प्रो० जयचूद्र विधालंकर का नाफ 
विशेषतः डललेखनीय है। जयचन्द्र जी प्रायः ही विद्यार्थियों की तके 
और जिज्ञासा की प्रकृति को उक्लसाते रहते थे । वे मारतीय इंतिदाल , 
ओर राजनीति के अध्यापक थे। उनकी चेष्टा रहती थी कि विद्यार्थी 
इतिहास को श्रुति और स्मृत्तिं मान कर केवल विश्व!स द्वारा ही न अपन 
नाते चले, जाए बल्कि तक और खोज के हृष्टिकोश से अध्ययन करें । 
उनकी कक्षा में अनेक प्रकार के विषय।न्तरों पर भी बाद-विवाद हो जाता 
था, जैसे आश्विकता-नास्तिकता, आत्मवाद और भौतिकवाद । उनका 
दृष्टिकोण विद्यार्थियों को बहुत ही सुलभा हुआ जान पढ़ता था। इस 
लिये जिज्ञासु और अध्ययनशील विद्यार्थियों का एक गिरोह उनके चारों 
ओर इकट्ठा होने लगा जिसे भविष्य में तेयार हो जाने चाले ऋन्तिकारी 
दृत की प्रृष्ठभूमि कहा जा सकता छै। डस गिरोह में से अधिकांश 
बिद्यार्थी छॉँट गये और कुछ नये भी आ मिलते | 


गनज्ञ कालिज में अधिकांश विद्यार्थी राजनीति, श्रथशात्र और 
तिहासा की शिक्षा ते रहे थे। थो फास्सी और संस्कृत भी पढ़ाई जाती 
थी । फारती पढ़ने वाले फेयल दो था तीन विद्यार्थी थे और संस्कृत पढ़ने 
वाले पांच या छः | कुछ पाठकों का यह ज्ञान कर आश्चय होगा कि 
भगनशिंश संस्कृत पहना था। संस्कृत मे भगवसिद्द की रूचि का कारण 


उस समय बहत हद तक उसके परिया३ की आयसमाजी शचि समझी 

। पकती है और कुछ हृद तक साहित्य की ओर उम्चकी प्रवृत्ति । भगत 
सिंह शहर में अपने पिता के साथ ही रहता था। में सुस्वदेव, माडासद्ठ 
आदि शीशमहल बोरिंग में थे । पदने-लिखने के सिवाय बस 
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उम्च के कालिआ के लड़कों में दंगे और शरारंत की ओर जो प्रवृति होती 
है, उसकी हम लोगों में मी कमी नहीं थी । 


सुखदेव 

सुल्देव, में और सुखदेव का भाई जयदेव थापर एक ही कमरे में 
रहते थे | मैं और जयदेव प्रायः बहुत रात गये तक पढ़ते रहते । केबल 
कालिज़ञ की पाठ्य पुस्तकों का ही नहीं, दूसरी पुस्तकों का भी हमें चाव 
था | सुखदेव को शौंकिया बहुत देर पढ़ते कभी नहीं देखा । पढ़ लिया, 
पढ़ लिया, न पढ़ा न सही | 


सुखदेव लायलपुर से आया था - ल्ञायलपुर में उसके घर आदत का 
कारोबार था | सुखदब के बचपन में ही इसके पिता का देहान्त हं। चुका 
था। उसके ताऊ लाला अखिंवराम जी थापर काम्रेस के स्थानीय उम्र 
नेताओं में से थे। वे १६०० के असहयोग आन्दोलन में भी जेल गये 
थे | अचिन्तरास जी की उस समय की एक फोटो, जिसमें वे कैदी की 
बर्दी और हथकड़ी पहने हुये थे, सुखदेव की मेज़ पर रखी रहती थी । 
सुखदेव और जयदेव चचेरे भाई थे। दोनों ही मेट्रिक पास करे 
के बादू १६२२ में असहयोग आन्दोलन की गर्मी निकत्ष जासे पर भी 
नेशनत्न कालिज में आये थे । 


मैं ऊपर ही कह आया हूँ कि सुखदेव को पढ़ने का व्यसन नहीं 
था परन्तु चुपचाप सोचते रहना उसकी आदत थी | एक ही कमरे में 
साथ-साथ रहने के कारण में उसकी और वह मैरी प्रवृत्तियों से खत 
परिचित था। उसके स्वभाव का विशेष लक्षण फ्रोंक''''था ; जब 
जिस बात की भोंक आ जाय । कुछ दिल स्वास्थ्य सुधारने और शरीर 
मजबूत बचाने की क्लोंक आ गई तो पढ़ने-बढ़ने का सब्र खयाल छोड़े 
चह नित्य मालिश, और कसरत करने लगां। एक कुर्ता भी पहलवानी 
ढंग का सित्ञा लिया और कमर सें पहलवानों की तरह तहमत या लगी 
बाँधनी शुरू कर दी | शरीर सासूली मेरे जंसा इकहरा होने पर भी बाँदों 
को ऐसे झकड़ा कर चल्लता मानों पुद्दों के बहुत उभरे रहने के कारण 
बाहँ पसलियों से दूर-दूर रहतो हों । शारीरिक कंसज़ोरी से उसे विशेष 
घुणा थो। कभी-की स्वयं अपनी ही क्रमज़ोरी का उपहास केरने के 
लिये कहानी सुनाने क्रगता--“हमारे पिता, चाचा और ताऊ सब मिल्ला 
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कर नी भाई-बहिन थे। उसमें से एक को पलते में सोये-सोये ही चूहे 
स्था गये 7 ।! इतना सुना कहकहा लगा कर अपने पुद्ठों को सहलाते हुये 
बह कहता--जिस चूहे खा जाये, बह चूहाँ से बढ़ कर कया होगा १” 
ओर अन्त में इस परिणाम पर पहुँचता कि--“हम चूहों की औलाद 
तो चुहों से बढ़ कर क्‍या होंगे ९? जिन दिनों कसरत और पहल्लवानी 
का शौक चढ़ा उसने सिर पर उस्तरा फिरवा लिया। छुछ दिन बाद शौक 
बदला तो फिर लट्टे का सफ़ेद पायजाप्ता, स्मीस कप्मीज़ पहननी शुरू 
कर दी । सिर पर घुंघराले बालों में कंधी भी होने लगी और खूब पालिश 
किया ग्लेसकिंड का जूता पांबों में चम्कने लगा । 


प्रायः झोंक की प्रवृति को ही हम बिचारों की स्वतंत्रता समझ बेंठते 

| सुखदेव इस बात का अच्छा खासा उदाहरण था । उसकी यह प्रश्ृत्त 

फॉसी के समय तक प्रकट होती रहो | विचार स्वतंत्रता का अर्थ है अलु- 
व और जानकारी के आधार पर स्व॒तंत्रता से तक करता और विचारों 

को विकसित होने देना और उससे मार्य निश्चय करना । बिचार और 
तक के आधार-के लिय अनुभव और जानकारी आवश्यक हैं| मनुष्य के . 

अपने अनुभवों का ज्षेत्र सीमित ही रहता है। अध्ययन के साधन से 
हम दूसरों के अनुभवों का उपयोग कर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, 
उन से लाभ बठा सकते हैं । दूसरे ज्ञोगों ढ्वारा किय गये तक का सहारा, 
ले कर अपने तक और विवेचना को आगे बढ़ा सकते हैं। भौतिक और ' 
सामाजिक वास्तविकताओं के ज्ञान के बिसा तक और विचार के लिये 
कोई आधार नहीं हो सकता । व्यक्ति या तो देख सुन्र कर या पढ़ . 

कर ही अपने ज्ञान की सीमाओं को विस्तृत कर सकता है, तभी उसका 
दिचार और तकी प्पय 
युवाध के आधार के : 







५ नुक करने की चेष्टा करता है. 
ड /। !_ बन जाता है। जब हम. अपने तके ' 
'की असलुभव और परिस्थितियों की कसौटी से आऑँके बिना और उन्हें . 
परिस्थितियों के अनुकूल तकसंगत बनायें तब्रिना, निराधार तक के 
अनुसार ही चलने की जिद करते हैं. बह कोंक बन जाती है। 
उदाहरण सुखदेव के रोजमर्स के जीवन से ब्रीसियों म्रिचते हैं | 

हर्शात: कभी संध्या संपर्य बाजार जाते हुए' बह अपने कुर्तानलंगी 


के पदलवानी वश में हं। चल पह़ता। साथी अनुरोध करते .कि भत्ते 





घर [ विहाबलोकन 


आदम्ियों की तरह कपड़े पहन ले । यह अनुरोध मान लेने के बजाय 
बह साथ से हट कर अलग-अलग चलने के लिये तैयार हो जाता । 
इस व्यवहार को बह अपनी विचार स्वतंत्रता समझता था। एक उदाह- 
रण मुझे याद है, हम लोग अनारकली बाजार से चले आ रहे थे | समीप 
से फूल-गजरे बेचने बाला आदमी पुकार लगाता हुआ गुजरा । बेला के 
फूलों की महक अमुभव हुई। सुखदेव ने रुक कंर एक गज़रा ले लिया | 
यही क्या कम था ? जगह-जगह का रिवाज़ होता है, लाहौर के समाज 
में किसी व्यक्ति के हाथ में भजरा ज्ञटकाये चलना गडापन ही समझा 
जांता।| सुखदेव ने वह गजरा गले में पहन भी लिया। इतना ही नहीं; 
कुछ और कदम चलन गजरे के लटकते छोर को उठा कर नाक पर रख 
लिया ताकि उसकी पूरी सुगंध का आनन्द ले सके । 

इस बाटक से साथ चलते साथियों को संकोच होना स्वाभाविक 
था । उसकी ओर देख कर सुस्कराने वाले हमें भी तो लक्ष्य करते | घीमे 
स्वर में समकाया--“कुछ खयाल करो; जरा भत्ते आदभियों की 
तरह चलो |? 

. मैं जैसे चाहूँगा, चलूँगा। तुम्हें अच्छा न लगता हो, परे हट 
ज्ञाओं [?---आपने जवाब दिया । चुप रह जाने के सिव्रा चारा क्या था ! 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते समय यह बात प्रायः जुुल्ञा दी जाती है 
कि हमारी या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दूसरों के भावों और द्वित पर 
तो आधास नहीं कर रही। हमारा अस्तित्व समाज के बिना सम्भव 
नहीं तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दूसरों के हित और सन्तोष से 
अवश्य सीमित होगी । ' 


सुखदेब दूसरों के उदाहरण से कुछ सीखने सें कम ही विश्वास रखता 
था। यह्द बात उसके जीवन की एक मासूली घटना से बहुत स्पष्ठ हो 
ज्ञाती है। पहल्वानी की भोंक के दिनों में सुखदेव ने 'जुजुत्सुः की 
किसी किताब में पढ़ा था कि झगड़े था मारपीद के समय अपने से बहुत 
अधिक बलवान व्यक्ति से मुकाबला पड़ जाने पर आत्मरत्ञा और प्रति- 
ढूंदी को पराक्त कर देने का उपाय उसकी नाक पर जोर से घूसा भार 
देना है। ऐसे आधात से .कोई भी व्यक्ति सुधबुघ खो कर बेकाम हो 
ज्ञायगा | साधारणत: यह मुरुखा पढ़ कर विश्वास कर लेता काफ़ी होना 
' चाहिये परन्तु सुखदेव से इसे परखना आवश्यक समझा।.... 
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उन दिनों गांधी जी ने प्रत्येक मास की (८ वारीख उपवास के लिये 
निश्चित की हुई थी | सुखदेव यह उपबास रखता था। उपवास किये 
हुये बह अकेला ही किसी काम से सड़क पर चला जा रहा था ।'जुजुत्मु 
की किताब में पढ़ी हुई बात उसे याद आ गई। बह किसी कहाबर, 
बलवान दिखाई देने वाले व्यक्ति को खोजने लगा। ऐसा एक आदमी 
दिखाई भी दें गया | उसके समीप पहुँच उसकी वे खबरी में सुखदेव ने 
उसकी माक पर घू'सा जमा दिया और चोट का प्रभाव देखने के लिये 
सप्तीप ही खड़ा रहा 


चोट खाने वाला आदमी सचमुच अपने चेहरे को दोतों हाथों परे 
सम्मात्न सड़क पर बेठ गया और काफी देर बेठा रहा | इस बीच सुख- 
बेब फरलांग दो फरलांग दूर दीड़ जाता परन्तु वह तो अपने परीक्षण 
का प्रभाव देखने पर तुला था, समीप ही खड़ा रहा | कुंछ देर बाद उस 
व्यक्ति ने होश संभाला और अपने ऊपर अक्रारण आधात करने वाले 
व्यक्ति को अपनी अवस्था पर गौर करते पाया। ऐसी अवस्था में चोट 
' खाते वाले ने वही क्रिया जिसकी किसी भी सामान्य व्यक्ति से आशा की 
जानो चाहिये। इप्ते अपनी ओर लपकते देख झुखदेव बचने के लिय 
भागा । एक तो सुखदेव उपवास के कारण सुबह से भूखा और कमजोर 
था तिस पर उसक इस परोक्षण का पात्र उससे अढ़ाई गुना बलबान । 
सुखदेव काबू आ गया और उस मार पड़ने लगी | वह असहाय हो मार 
खान के ल्िय बेंठ गया । आते-जाते आदभियों ने बीच बचाव कर उसे 
छुट्टाया । पूछा गया कि आखिर तुमने पहले मारा क्‍यों ? सुखदेव का 
' अन्तर था -- “मैंने मारा था| अब तुम सार लो ।? अस्तु, इस परोक्षा स 
सुखदेव को नाक पर घूंसे के. फल्न का उचित अंदाज़ तो हो गया । 


एक बार सुखदेव को. अपनी सहनशक्ति आजमाने का ही खयाल 
आ गया लायलपुर से लाहौर ज्ौठ रहा था | तीसरे दर्ज का दिकट 
था । गाड़ी के एक डिब्बे में सिपाही भरे थे; किसी दूसरे मुसाफिर को 
घुसने न देते थे । सुखदेव जबदस्ती घुस गया । सिपाहियों ने धसकाया । 
सुखदेव ने धमकी का जवाब अपने 'बठने के अधिकार पर ज़ोर दे. कर 
दिया और चुनौती दे दी-“में बेठता हूँ; हिम्मत है हो मुझे निकालो ।”? 


जिस साम्राज्यशाद्यी का विस्तार स॒र्य की दीड़ से भी अधिक फैला 
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हुआ था उसके सिपाही अपनी हिम्मत को चुनौती कैसे सह जाते 
उन्होंने सुखदेव को अपने फौजी बूटों और घूंसों से खूब पीटा | सुखदेव 
बैठा मार खाता रहा । भ उसने प्रतिकार में हाथ उठाया, न किसी 
को पुकारा | सिपाहियों ने उसे उठा कर प्लेट फ्रार्म पर पटक दिया । 
सुखदेव उस गाड़ी से रह गया। लाहौर पहुंचा ते। उसका शरीर खूब 
सूजा हुआ था | उसमे अपना यह अनुभव हमें सुनाया और फिर इस 
बात की विवेचना करता रहा कि उद श्य की पूर्ति में सत्याग्रह का मार्ग 
फ्रैसे सफल हो सकता है ? हम इस दाशनिक तत्व पर पहुँचे कि यदि 
भय और अआात्मरक्षा की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है तो आत्महनन 
को सत्याग्रह का नाम दे कर लद्य वना लेना ज़रूर अ्रस्वाभाविक है | 
कुछ गिने-चुने आदमियों से ही अस्वभाविक और असाधारण मार्भ पर 
मिष्ठा ले चल सकने की आशा की जा सकती है | वह भो तब जब कि 
उन्‍हें जनता के से आदर और सहानुभूति का बल्ल प्राप्त हो | सेरा विचार 
है कि स्वयं गांधी जी का भी यही मत था; जब-जअन् भी उन्होंने सामूहिक 
सत्याग्रह आरम्भ किया उसे अक्रियात्मक देख सत्याग्रह के आन्दोलन की 
व्यक्तिगत अर्थात्‌ केवल कुछ चुने लोगों का आन्दोज्नन बना देना पढ़ा । 


शस सम्रय तक हम लोगों के दल के संगठन की कोई रूपरेखा 
निश्चित नहीं हो पायी थी । इसलिये सुखदेव के दल सम्बन्धी किसी 
काम का जिक्र आ्रासंगिक नहीं । अलबत्ता ,इतना जरूर कहा जा सकता 
है कि सुखदेव की उपरोक्त मनोवृत्तियाँ बिना किसी परिमाजन के हो 
बल के कार्यों में सी प्रतिबिधित होती रही जिसके कारण बह कई अर्स- 
गत बातें कर बेठा और दूसरों के लिये त्रिकट असंतोष का कारण भी 
बन गया | सुखदेव के सम्बन्ध में यह बात कहते लिखते सम्रय बड़ेप्पन 
नहीं व्यथा अनुभव होती-है। जान पड़ता है अपनी लड्जा की बात 
कह रहा हूँ | सुखदेव से मुझे बहुत ममता थी | मुझे “ही क्‍या; उसमें 
कुछ अपने ही ढंग की तटस्थवा और सहिष्णुता के साथ ही मॉक 
भी थी। सगतसिंह, मंडार्सिह सभी को उससे ममता थी। उसे किसी 
से थी था नहीं; वही जाने | और वह भी समय आया कि मैंने हीं उसे 
पार्टी की ओर से गोली मार देने का भी निश्चय कर लिया था। यह, 
सप्ताचार पाकर भी उसने तटब्थ ही उत्तर मुझे लिखा था । इसका ब्योरा 
यथा स्थान लिख कर उत्तर भी उद्धुत कझूसा | यहां सुखदेव की चर्चा 
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ऐसे कर रहा हूँ जैसे इलाज के लिये अपनी बीमारी बता देला ही 
उचित होता है । 
इन दिनों सगतसिंह का व्यवहार कैसा था, यह में भगतलिंह के 
,आरम्भिक परिचय में ही कह चुका हूं । बह मेंट्रिक पास किये बिना 
और काफी समय गुरुद्वारा आन्दोलन दरगेरह में लगा कर हमारा सह- 
पाठी बना था। इस कारण बह पढ़ाई में, खास कर पाद्यक्रम में, 
दूसरे साथियों से अपने आपको कुछ पीछे अनुभव कर रहा था। 
कज्षा में प्रोफेसरों से डसे शाँट-फटकार भी काफी सुननी पड़ती थी । 
भगतसिह के स्वभाव में सबसे बड़ी बात समय और परिस्थिति के अजु- 
कूल सट जाने की थी। पढ़ाई की अपनी कमी को पुरा करने के लिये 
बह विशेष यत्न कर रहा था परन्तु कन्षा में हम लोग यदि शुट बांध कर 
कोई शरारत करते तो वह पीछे नहीं रहता था। यह शरारतें अधिक- 
वर होती थीं हमें भारतीय इतिहास पढ़ाने बाले प्रोफेसर सॉँधी और 
प्रोफ़ेसर मेहता की अंग्रेज़ी की कन्ना में। प्रोफेसर सोंधी कुछ ऑंधाते- 
ओऔंघाते छापना लेक्चर देते थे। कोई भी सबाल कर देने पर उल्लक 
बेठते--“तुप्त लिंक आफ़ थौट को डिस्टबों कर देते हो? उत्तका एक 
चार यह कहना था कि हम लोग अम्रासंगिक प्रश्नों की कड़ी लगा देते । 
परिशास होता कि सोंधी साहब कक्षा छोड़ देते और हम लोग दंगे के 
लिये बाहर मिकल्न जाते । प्रोफेसर मेहता पढ़ाचे बहुत लगन से थे परन्तु 
बनका हिन्दुस्तावी का ज्ञान बहुत परिम्तित था, हिन्दुस्तानी शब्दों का 
उच्चारण और भी विचित्र । किसी भी शब्द का हिन्दुस्तानी पर्यायबाची 
शब्द उनसे पूछ लेना मजाक आरम्भ करने के लिये काफी था और फिर 
ठेठ पंजाबी का कोई ऋटपटॉँग शब्द उन्हें सुझा देना । दूसरे विद्यार्थियों 
के खिलखिला पड़ने पर मेहता साहन्र परेशान हो जाते और सब से 
पहले मंडा्सिह. की ओर संकेत कर हुक्म दे देते--“गेट आइट आफ. 
दि क्लास /? जसके बाद मेरी बारी आती फिर सुखदेव की फिर भगस- 
, सिंह की और दूसरे दो-एक साथियों की । |, के 
पंडित चेतराम् सी शर्मा हमारे हिस्दी के पहले अध्यापक थे और 
संगीत के विशेष अछुरागी । पंडित जी बहुत ही गस्भीर थे और छन्हें 
: की व्याख्या करते समय उनके मात्रा और अनुपात इत्यादि की आया 
संगीत के कियात्मक प्रदर्शन से समझाने की चप्दा करते पंद्रित जो का 
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संगीद ज्ञान गहरा होने पर भी ऋण्ठ काफी बोकल था। हम लोग संगीत 
की शुद्धता क्‍या जानें ? हँसी रोकना कठिन हो जाता परन्तु पंडित जी 
की शिष्टता का लिहाज इतना था कि अपने ऊपर जन्न करना पड़ता । 

प्रोफेसर जयचन्द जी विद्याल्नकार को कक्षा से क्रिसी भी शरारत 
के लिये अवसर नहीं रहता था । उनकी बात की उपेत्षा करने में अपना 
ही नुकसान था । कोई भी बेतुका प्रश्न सुन जयचन्द जी एक क्षण के 
लिये चुप हो जाते और फिर प्रश्नकर्ता से आँखें मिलना पूछ लेते-“प्रस्तुत 
किपय से इसका क्‍या सम्बन्ध है ९” इसलिये कोई वास्तविक समस्या 
होमे पर ही प्रश्न किये जाते थे | जयचन्द्र जी का पाठय विषय तो राज- 
नंतिक सिद्धान्त और शासन-व्यवस्था सम्बन्धी ऐतिहासिक विश्लेषण 
था परन्तु बातचीत प्रायः २०-२१ के सत्याग्रह-आन्दोल्नन पर भी चले 
जाती और विद्यार्थी इसकी विफलता पर सनन किये बिना न रह सकते । 
अपने देश के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति की लगन मन में रखने बाले विद्या- 
थियों के लिये इस मनन का एक ही परिणाम हो सकता था कि के 
अपनी राजनैतिक समस्या के समाधान का कोई दूसरा मार्ग सोचें। 

सत्याग्रह-आन्दोजलनन की विफलता के अनु भव और दूसरे मांग की 
खोज के समय हम लोगों के हाथ कौन सा साहित्य पढ़ा ? छ नंत्नीन 
की-- भाई फ़ाइट फ़ार आइरिश फ्रीडम,” मेज़िनी और गेरीबाल्डी की 
जीवनियां, फ्रांसीसी क्रान्ति का इतिहास, बोल्तेर और रूसो के रूदीवाद 
विरोधी क्रान्तिकारों विचार, रूसी क्रान्तिकारियीं की जीवनियां, 'बीरा- 
किगसर! क्रीपोटकिन”' आदि और इसके साथ-साथ भारत में सत्याग्रह 
से भिन्न देश की स्वतंत्नता के लिये किये गये प्रयत्नों का परिचय जिनमें 
साम्यात् दादा की आप बीती “बन्दी जीवन! प्राथमिक पुस्तक के रूप मैं 
थीं ओर फिर “रौल्लेट कमेटी की रिपोर्ट 7. 

रौज्नेट कमेटी ने अपनी रिपोट रोज्ेट बिल बनाया जाने की आब- 
श्यकता प्रमाणित करने के लिये लिखी थी। इसमें भारत में हुये सशख्तर 
क्रान्ति की चेष्टा के अयक्लों का काफी व्योरेचार वर्णन है। रिपोर्ट इन 
प्रयक्ञों को अपराध प्रमाणित करतये के लिये क्षिखी गई थ्री परन्तु गेसक 
का हृष्ठिकोश ऐतिहासिक था बास्तशिकता का बथासम्भव यथार्थ 
( 00००7४४ ) चित्रण करना रहा है । इस पुक्तक को पढ़ कर हस 
जक्षोगीं पर यह प्रभाव नहीं पद्ठा कि बारतीय क्रान्तिकारी अपराधी थे ्‌ 
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हम इस परिणास पर पहुँचे कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों में एक स्वा- 

५ 25 है] 
भाविक सार्ग का अवल्मम्बन किया था और उस प्रयत्त के लिये संभावना 
का बहुत विस्तृत क्षेत्र है । 


यह याद नहीं कि किस साथी ने इन पुस्तकों को पढ़ने की बात 
मुझे सुझाई । इनमें से अधिकांश पुस्तकें तो कालिज के छोटे से पुस्त- 
कालय में ही थीं । शेष कहाँ से कैसे आया गई, यह अब याद्‌ नहीं और 
उस समय इसकी खोज करने की आवश्यकता भी अनुभव न हुई थी । 
यह सहीं कहा ज्ञा सकता कि इन पुस्तकों को हम कुछ लोग ही, भगतसिठ 
और सुखदेव, जैसे ही पढ़ते हों । सभी विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ते थे । 
जन दिनों की एक छोटी सी बात याद है। मेरे किसो सहपाठी ने 
संदेश दिया कि जयचन्द्र जी मे मुझे अपने मकान पर मिलने के लिये 
याद किया है | जयचन्द्र जी ने मुझसे प्रश्न किया--/तुम्हारे जीवन का 
भविष्य कार्यक्रम क्‍या है ?” । 
सम्मबतः उत्तर दिया था:--“अभी क्या कह सकता हूँ ? अभी तो 
मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ (? ह 
पंडित जी ने फिर प्रश्त किया -“अध्ययन करने के लिये तो तुम 
सरकारी यूनिवर्सिटी के कालेज में भी जा सकते थे। इस कालेज में 
आने का खास प्रयोजन क्या है | इस कालेज से डिग्री पा लेने पर 
साधारणतः जीविका के सम्बन्ध में कोई सुविधा नहीं हो सकती हां, 
सरकारी नौकरी के लिये माग बन्द हो जायगा। अध्ययन का प्रयोजन 
या है ११ ः । । 
.._ “सरकारी नौकरी का द्वार बन्द हो जायगा यह तो मैं जानता हूँ । 
सरकारी नौकरी का सीधा श्र्थ है अपनी जीविका के लिये सरकार 
. को सहयोग देता । मेरा निश्चय है कि में विदेशी सरकार को किसी भी 
' प्रकार का संयोग नहीं दृगा क्‍योंकि मैं अपने देश में विदेशी शाखन 
जमाये रखने के पक्ष में नहीं हूं ।” मैंने उत्तर दिया। 
इसके बाद शायद्‌ पंडित जी ने पूछा कि तुम विदेशी सरकार को 
आपने देश से हटा देना चाहते हो तो उसके लिये क्‍या करना चाहते हो ! 
या इससे मिलती-जुलती बात । | 
.. मेरे उत्तर का अभिप्राथ था:--“मैं क्या करूँ गा” यह में अभी नहीं 


प्र ' [ सिहावज़ो कम 


कह सकता । जैसी परिस्थितियां होंगी इश्क अनुसार कुछ कर सकता 
हैँ और नहीं भी कर सकता |? 

उपरोक्त उत्तर देते समय मैंने सतकंता से काम लिया था । इस सत- 
कृता के दो कारण थे। एक कारण तो था, क्रान्तिकारी प्रयव्नों का इति- 
हास पढ़ कर यह समझ लेना कि अपनी क्रान्तिकारों इच्छा का डिंढोरा 
पीठते फिल्‍ना बुद्धिमरानी नहीं । नेशनल कालेज के वातावरण में 
खुफ़िया पुलिस से बचे रहने की सतकता मौजूद, थी। जयचन्द्र जी 
बिद्याल्लकार को खुफ्षिया पुलिस का आदमी समझ लेने का कोई कारण 
नहीं था | भेरी वह सतकंता एक प्रकार से अत्यधिक सतंकता ही थी 
जिसका अर्थ जयचन्द्र जी यही समझ सकते थे कि में अभी कुछ भा 
करने के लिये तेयार नहीं हूँ । 


इस से कुछ पहले की बात है कि एक दिन अवसर से मैं भगतस्सिह 
के साथ राबी नदी में नौका खेने का अभ्यास करने गया था। हम दोनों! 
ही थे, तीसरा कोई नहीं | यह तो याद नहीं कि पसंग कैसे चलता परन्तु 
मैंने भगवर्सिह ते एक बात पूर्ण विश्वास से कह डाली:--॥,७६४ एछ5 
छी8वै58 00७ गएड5छ (0 ०000009- ( हम लोग अपना जीवन देश के 
लिये अपण करने की प्रतिज्ञा. कर लें )” | ; 


भगतसिद ते सहसा बहुत गम्भीर हो कर अपना हाथ सेरी ओर 
' बढ़ा दियां--'[ 00० [668८ ( प्रतिज्ञा करता हूँ ।)" 
हाथ मिलाने के बाद हम दोनों ही चप्पू चलाना छोड़ निश्चल बैठे 
रहे । उस समय सूर्यास्त हुआ ही था, आकाश पर लाली थी । अंधेरा 
होता देख हम ज्ञोगों ने नाव क्रिनारे लगा कर माँकी को सौंप दी। लौटते 
सम्रय भी हम लोग चुप दी रहे, बोले नहीं । 


बहुत सम्भव है जयचन्द्र ज्ञी ने मुझसे जो बातचीत की, इसकी 
' जद में भगतसिंद द्वारा दिया गया हमारी इस बातचीत का कोई संकेत 
रहा हो ! मैंने अगतसिंह से इस विषय में कोई पूछताछ नहीं की। 
भगतसलित के सामने वह इच्छा प्रकट करते और जयचन्द्र जी के प्रति 
शेका का कोई कारण न होने पर भी मैंने अत्यधिक सतकता क्‍यों दिखाई, 
' इस बात को संमकने के लिये म्रुके अपनी उस समय की मसिसिक 
फिथतिं बतानी होंगी । 
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सु नेशनल कालेज में आये लगभग छ-सात महोने हो चुके थे । 
दूसरी सच बातें सोचते विचारते समय मेरे मस्तिष्क में यह्‌ बात 
भी मौजूद रहती कि कालेज की चार वष को शिक्षा पूरी करा सकने 
योग्य साधन मेरी मां के पास नहीं हैं | मैं शिक्षा अमश्य पूरी कर लेना 
चाहता था। उसका एक ही उपाय हो सकता था कि में अधिक परिश्रम 
करके कम्र समय में पहले और दूसरे बपष की पाद्य पुस्तकों को पढ़ 
कर एक बष बचा लू । मैंने अपनी इच्छा कालेज के प्रिंसिपल आचार्ण 
जुगलकिशोर जी के सामने प्रकट की । हमारो श्रेणी का विद्यार्थी सम- 
कृष्ण भी सम्भवतः मेरी ही जेसी परिस्थिति में था। इस मांग में उसने 
भी मेरा साथ दिया । रामकृष्णा बहुत ही गम्भीर स्वभाव और हृष्ट-पुष्ट 
व्यक्ति था । बह भी सरकारी एकूल से फ़र्ट डिबीजव में मट्रिक पास करके 
आया था हम लोगों के सामने शर्त रखी गयी कि कालेञ के पहले सेशन 
अर्थात्‌ छमाही परीक्षा में यदि अस्सी प्रतिशत या अधिक नम्घर ले लें तो 
अगले सेशन सें हमें इन्टर के दूसरे वर्ष की कन्ना में बठने की आज्ञा मिल्ल 
जायगी । हृम्म दोनों उस प्रयक्न में बहुत दत्तचिच हो कर ल्ग गणे | सचेत 
रूप से तो नहीं कह सकता परन्तु सम्भवतः जयचन्द्र ज्ञी को अत्यधिक 
सतकतापूर्ण उत्तर दने और दुसरे फंकटों में न फसने की सुपुप्त श्च्छा 
इस कारशणा में भी रही होगी। इस प्रयत्न में दत्ताचत्त हो जापे के कारण 
साथियों के साथ शरांरत में भाग लेता भी कम कर दिया। में और 
शमकृष्ण दोनों ही इस परीक्षा में अस्सी श्रतिशव से श्रधिक नम्बर ' 
लेकर पास हुये और एक कक्षा कूद गयो । हम ज्ोगों को अगले छ 
मास में भी बहुत अधिक परिश्रम कालेज का पादयक्रम पूरा करने के 
लिये करना पड़ा 


कालेज में डेढ़ वर्ष बीतते-बीतते भगतसिंह और सुखदेव निश्चित 
रूप से दूसरी ओर बह चुके थे परन्तु अभी कालेज में ही बने थे। मैं 
अपने साथियों में इस समय कहानी और ल्लेख लिखने की प्रंवृत्ति के 
॥य जाया आने जगा था। हमारे हिन्दी के अध्यापक परिडत चेतराम 
भी चले गये थे और इनकी जगह आ गये थे, हिन्दी के जनेसाने 
कबि, साटककार और उपन्यास लेखक परिद्त उदयशंक्र जी मदद । 
भट्ट जी की रूचि आधुनिक हिन्दी की ओर अधिक थी । उन्होंने झुमे ... 
कहानी लिख कर दिखाने के लिये उत्साहित किया । यह भी आश्वासन 
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दिया कि छपने लायक होगी तो वे किसी सासिक पत्निका में सिफारिश 
भी कर देंगे। एक कहानी लिख कर उन्हें दिखाई | यह कहानी इन 
दिन्नीं बरेली से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र “अमर” में प्रकाशित 


हे 


हुई थी | इस कहानी के सम्बन्ध में और कोई बात याद नहीं, अल्ल- 
बनता मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ गया। में छोटे-छोटे गद्य काव्य लिख-लिख 
कर कानपुर से प्रकाशित होने वाली “प्रमा? और साप्ताहिक “प्रताप” 
की भेजने लगा। शायद "“प्रमा” और “प्रताप” को पहले भेजे ज्ञाने 
वाले लेखों के साथ भी भट्ट जो ने अपनी सिफारिश भेज्ञी थी। स्वर्गीय 
गशेशशंकर ज्ञी विद्यार्थी के जीवनकाल में “प्रभा” और “प्रताप” 
हिन्दी जगत में क्रान्ति के अग्रदून थे । आज्ञ प्रताप का रंग दूसरा है । 
नये लेखक उससे प्रोत्साहन की आशा रख सकते थे । प्रोत्साहन से भेरा 
आअभिप्राय पारिश्रम्तिक से नहीं, खेख प्रकाशित कर देने से हो है। तथ 
लेख भेजते सम्रय पारिश्रमिक की तो बात भी न सोच सकता था । 


#प्रवाप” और “प्रभा” में उन दिनों एक छोटा सा काज्नम “नहीं 
छा्येंगे” शीर्षक भी रहता था | इस शीर्षक के नीचे उन रचनाओं के 
नाम रहते थे जिन्हें स्थानाभाव या निरसार सम्रकने अथवा अपनी नीति 
के विरुद्ध होने के कारण प्रकाशित न कर सकते थे। “प्रताप” और 
“प्रा” हमारे काल्लेज के पुत्तकालय में आते थे। कोई भी रचना भेजने के 
बाद कई सप्ताह तक “प्रताप” यथा “प्रभा” का लया अंक आते ही घड़: 
कते दिल से पहले इसी कालम को देखता। अपनी रचना का नाम उस 
काक्मम में न पा कर उस अंक की घूचि देखता | वहां भी उसका नाम न 
'देख अगछणे अंक तक प्रतीक्षा करने का साहस हो जाता। अपनी रचना 
के अस्वीक्षव हो जाने की. आशंका इतनी छम्र और कु थी; मैं 
लगभग २४ वर्ष बाद भी अलुभव कर सकता हूँ। जहाँ तक उगलतें 
लेखकों की अनुभूति का प्रश्न है; यह चोट बहुत ही गहरी सममी ज्ञानी 
चाहिये परन्तु अब मैं सम्पादन कार्य कर चुकने के बाद यह भी अखु- 
भव करता हूँ कि रचनाएं पाठकों के लिये की जाती हैं और रचनाओं 
को आँकते समय पाठकों की . हृष्ठि से उपयोगिता और संतोष का 
ध्यान रकखा जाना आवश्यक है। लेखक वन सकने के प्रयत्न में 
सफलता और असफलता की अनुभूतियों से लेखक का सामना होगा 
ही । किसी भी सेखक के सभी प्रयक्ष समान रूप से सफक्ष नहीं हो 
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सकते । भेरे वे छोटे-छोटे लेख या गद्य-क्ाव्य 'प्रताप” और 'पअ्रम्ना” 
से कभी लौटाये नहीं गये । इसका एक कारण यह भी था कि थे रच 
नाए प्रथा और अताप! को भावना के बहुत अनुकूल थीं अथात्‌ उनमें 
व्यंजना और संकेत से रक्त का सूल्य देकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की 
पुकार रहती थी। 

ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे साथी लिखने की मेरी प्रवृत्ति से 
परिचित हो चुके थे और मज़ाक में मुझे साहित्यिक सम्वोधन करने 
क्ञगे थे । भगतसिद में भी ऐसी अक्ृति है, यह सन्देह किसी को नहीं 
हो पाया था | भगतर्सिह्द ने एक दो बार कोइ चीज़ लिख कर मुझे सुनाई 
ओर परामशों भी जिया परन्तु उसे प्रकाशित होने के लिये कहीं भेजा 
नहीं | १६२४ की एक घटना थाद्‌ हूं। पंजाब में हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन की नयी-नयी स्थापना हुई थी। इसके सर्वेसर्या जयचन्द्र 
ली और उन दिनों लाहौर में मौजूद पुत्ृज्ञाल जी विद्यार्थी थे | जदू 
प्रधान लाहौर में सम्मेज्ञन की ओर बहुत कम ज्ञोगों की रुचि थी। 
नेशनल कालेज के कुछ विद्यार्थी और दूसरी संस्थाओं के हिन्दी 
अध्यापक ही प्रायः उसमें योग देते | सम्मेलन ने किसी एक विषय पर 
सर्वोत्तम निबन्ध लिखने के लिये ५४८) के पुरस्कार की घोषणा की 
थी। मैंने निबन्ध लिखा था। कई महीने तक परिणाम की प्रतीक्षा 
करने पर पता क्गा कि पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा 
सकता क्योंकि निर्शायक्नों ने तीन निवन्धों को एक ही कोटि का ठहराया 
था | यह भो मालूम हो गया कि उन तीनों में से एक निबन्ध मेश था 
दूसरे दो निबन्ध लेखकों के नाम जानने के लिये खोज की तो पता जगा 
कि दूसरा निबन्ध सगतर्सिह का था और तीसरा किसी और सज्जन का 


लिखने को ओर भगतसिंह की प्रवत् रुचि थी | में केबल हिन्दी में 
लिखता था, वह उद्‌. में भी लिखता। कुछ दिन बाद स्थानीय बहू पन्नों में 
जसकी लिखी छोटी-छोदी चीज़ें प्रकाशित भी होने लगी थीं । अपने 
विचारों के प्रचार. के लिये अथवा सम्‌ २४-२४ में प्रायः स्तो गयी 
रध्टीय भावना को ज्ञगाने के लिये हमने नाटकों का माध्यम भी अपन 
साथा | इस चेष्टा के दोनों ही कारण थे, नांटक खेलने की इच्छा और 
साटक को अपने विचारों के प्रचार का साथत बचाना भी। किसी . 
लेखक का “महाभारत” त्ाटक था। उसके वार्तालापों में जगह-जगह . 
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परिवतन्त कर के हम लोगों ने अपने लिये उपयोगी बना लिया । इसका 
नाम रखा कृष्ण विजय! | व्यंजना से अंग्रेजों को कौर और कांग्रेसियों 
को पाण्डव बना लिया | इसमें कुछ गाने, विशेष कर प्रहसन भाग में, 
सम्मिलित कर लिये। इनमें से एक गाना था--“कदे त॑ बी हिन्दिया होश 
संभाल ओ” ( ऐ हिन्दी कमी तू भी होश संभाल । तेश घरवार विदेशी 
लूट के गया और नू वे खबर सो रहा है। ओ लूटने वाले हमारे साथ 
ज्यादतियाँ न कर । हम तेरी चालें समझ चुके हैं") इत्यादि । 


यह गाना सरदार अज्ञीतसिह के एक पुराने गीत--“पगड़ी सेभाल 
थ जट्ठा? ( अरे किसान तेरे सिर की पगड़ी उतरी जा रही है।). 
के भाव को लेकर बनाया गया था | सरदार अजीतर्सिह के 3स गीत को 
सरकार ने गैरकानूनी कर दिया था। हमारे नाहकों के ऐसे विदेशी 
सरकारद्रोही भागों को भी मे रकानूनी करार दे दिया गया। कुल दिन 
हम लोगों को माटक खेलने का खुब शौका रहा । दो नाटक हम लोगों 
मे लाहौर में खेले । फिर 'गुजरावाले! में प्रान्तीय-कांग्रेस की कास्फेंस के 
अवसर पर भरी “भारत दुद्शा” नाटक खेला । नाटकों का आरम्भ किया 
गया था देहरादून में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन के मौके 
पर १६२४ में राजा भोज के कवि दरबार का नाटक खेलने से | राजा 
भोज्ञ के दसवार में आधुनिक हिन्दी कवियों की उपस्थिति की कल्पना 
जयचन्द्र ज्ञी के मस्तिष्क को उपज थी | इसमें मैंने राजा भोज की भूमिका 
की थी। सगतसिंह भी "भारत दुदशा” आदि कई नाटकों में अभिनय 
करता रहा | साटकों के कार्यक्रम में साथी भंडासिह (अब सरदार जस- 
बम्तसिह ) और बलदेव जो अब रिजव बक आफ़ इरिल्िया में बहुत 
जिम्सेवार पद पर है, बहुत अपरणी भाग लिया करते थे । 


नाटकों का जिक्र करते-करते नवयुवकों के मू छ मु डा कर छियों 

का अभिनय करने के सम्बन्ध में एक बात याद आ गई । हमारे 'कृष्ण- 
विजय नाटक में रुफ्सणी की भूमिका बलदेव और धर्माभिल्ञापी-जितकी 
सृत्यु राबी में छूब जाने के कारण हो गई--सत्यभामा की भूमिका किया 
करते थे । इन साथियों को छ्लियों की भूमिका के लिये चुनने का कारण 
यह था कि के दोदों “गन्धर्ब महाविद्यालय” में संगीत की शिक्षा पाते थे 
और दोसों के भले भी अच्छे थे । बलदेव गाने के शौक के साथ-साथ 
कसरतवाज सी था। घर से एक कनत्तस्तर घी ले आना और सुबह शाम 
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पाँच सौं डड-सपाटे लगाना, कभी-कभी अखाड़ा भी लड़ लेना | सामने 
आदमकद्‌ आइना रख कर अपने सुजदंडों के पुठ्ठ फुला-फुला कर देखते 
का उसे बहुत शौक था। जब वह अपनी बांह संडों की तरह मोड़ता 
तो ऊपर के पुद्दे अच्छे बड़े लड ड्ू की तरह उम्र आते । 


नाटक के लिये बढ़िया कपड़े-खास कर साड़ियों और ब्लाउज कों- 
रह को जरूरत होती भी । रानी की भूमिका में तो बढ़िया रेशमी जरी- 
दार चीजें होनी ही चाहिये। ये चीजें हम लोग सहानुभूति रखने वाले 
परिचित परिवारों से माँग लाते। रकक्‍्मरि। की भूमिका के लिये बहुत 
बढ़िया साड़ी ओर ब्लाउज लाहोर के प्रसिद्ध कश्मीरी परिवार की श्रीमती 
लड़ी रानी जुल्शी से माँग लाये थे। उनका लिहाज भी था और शायद 
उन्होंने सबसे आगे बेठने का टिकट भी खरीदा था | बे रंगमंच के बिलकुल 
सामने बेठी हुई थीं। जिस समय रुक्मिणी की भूमिका में बलदेव चेहरे 
पर सफेदी और लाली पोते अत्यन्त सुन्दर रक्‍मणी बन कर मंचे पर 
आया श्रीमती जुत्शी ने अपनी साढ़ी और ब्लाउज पढ़िचान लिया । 
जब बलदेव ने “हाथ -मेरे पीतस प्यारे” कहने के लिये बाँह भ्राकाश की 
ओर उठा हावभाव से अपने हृदय को छुआ तो उसकी बाँह के पुठ्टे फूलने 
से जनानी बांह की नाप से बना ब्लाउज चरों कर फट गया। सामसे 
बेठी जुत्शी पुकार घठों--“हाय भेरा ब्लाउज ! इससे जो कुछ रस भंग 
हुआ हो बलदेव अपने कसरती शरीर से ललना की तरह इठल्ाते और 
बह्न खाते हुये कृष्ण के विरह में आल्लाप करता ही रहा | . 


मद २४-२४ में लाहौर अश्जवा पंजाब के किसी भाग में, सम्भव है 
बष के किसी भी प्रान्त २, कल्ता के प्रति शचि के कारण नाटक 
करने वाल्ले लोगों में मले धर की लड़कियों के सहयोग देने की ऋल्‍पना 
नहीं की जा सकती थी। भले घर के लड़के तो रंगमंच पर आ सकते थे 
रन्तु उनकी बहनों के लिखे यह बात कल्पनातीत थी। श्ली-पुदुफों के 
लिये आचार की मर्यादा भिन्न-भिन्न थी | इस सम्बन्ध में एक घटना 
अल्गीडे में सनी है।--बहाँ 'रमजे हाइ स्कूल” के हाल में किसी नाटक 
फा आयोजन कियागया था | माठक के ही पात्रों को भूमिका के लिये 

॥ कुल लड़के. चुने जाने का प्रभ्म आया; असझीड के असिद्ध देवदा 
( देवीदतत पन्‍त, एम० पी० ) ने इस बात को अध्वासाविक और 
. ण्खंई-पूर्ण बता कर आग्रह किया कि बाटक करता है तो ख्ियों की 
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भूमिका छियाँ ही करें | अलमोड़ा में न तो मले घर की क्रिसो ख्री को 
मंच पर आन का साहस हो सकता था से कोइ सत्ता परिवार अपनी 
न, बेटी या बहू को इसके स्षिये अनुमति दे सकता था। परन्तु देवदा 
भी बीहड़ व्यक्ति हैं। उन्होंने गाने-चज़ाने बाली तीन-चार वेश्याओं को 
अबैतनिक सहयोग देने के लिये तेयार कर लिथा। इस अनाचार से 
अलमोड़ा में कोहराम मंच गया। भले क्षोगों ने इसका विरोध किया 
रन्तु देवदा भी अपने सिद्धान्त के लिये लड़ रहे थे। वेश्याओं के नाटक 
में सम्मिलित होने का विरोध करने वाले लोगों ने 'रमजे हाईस्कूल! के 
प्रबन्धक पादरियों से अनुरोध किया कि वे अपने हाल में नाटक कर्ने 
को आज्ञा ही न दें | 


देवदा बकील् भी हैं। उन्होंने रेमजे हाईस्कूल! के अधिकारियों को 
कानूनी धौंस दे दी कि यदि उन्होंने अब हाल देने से इन्कार किया तो 
वे कंट्े क्ट तोड़ने के लिये उन पर दावा कर देंगे । लोगों ने देवदा को 
समझाया कि वेश्याओं को बीच में ला कर अपने नवथुव्कों का चरित्र 
क्यों खराब करना चाहते हैं? देवदा ने दूसरी कानूनी धींस दी-- 
नादक में भाग लेने के लिये तेंयार वेश्याओं के चरित्र पर आज्ञेप करने 
बाते लोगों के विरुद्ध वे कानूनी कारबाई करेंगे; क्‍योंकि वे वेश्याए कूदे 

मे करने वाले बकीलों और इम्कमटेक्स के बारे में सरकार को 
धोखा देने दात्ते व्यापारियों से कहीं सच्चरित्र और इंम्रामदार हें। 
उनका कहना था कि अगर आपके सवयुबक सच्चरित्र है तो धनकी 
संगति में इन देश्याओं का चरित्र और भी अधिक घुधर जायगा । इतनी 
बात झुत कर ही मुझे इतनी हंसी झा गई कि यह पूछना ही भूल गया 
कि किर वह माटक हुआ या नहीं और हुआ तो किस रूप में | 

आज सभ्य समाज में किये जाने बाल नाठकों में भत्ते घर की चह 
बेटियों के रंगमंच पर आ जाने से ज्ोगों का माथा गरम नहीं होता । कई 
नाटकों में नवयुवकों और नवयुवतियों न स्वाभाविक तौर पर स्ती 
पुरुषों की भूमिकाओं को पूरा किया है। इस पर कोई दंगा फ़साद भी 
नहीं हुआ । सगरों में भले घर की लड़कियाँ रंगमन्च पर सृत्य प्रबृशतन 
ते आये दिन करती ही रहती है. । कया यह समझा जाय कि इस पश्चीसत 
ब्ण में हमारे समाज की ख्ियों का चरित्र गिर गया है ९ विपरीत इसके 
इस बात से इनकार नहीं किया ज्ञा सकता कि पच्चीस बष पर्व भत्ते 


नेशनल कालिज | हष, 


घर की बह बेटियों का कहीं अकेले आना जाना निरापद ने था. आज 
वे आवश्यकता पड़ने पर शहरों में आधी रात में कहीं मी अकेली आा 


जा सकती है | पी द्घताप 


हमारा बोडिंग शीशमहल' से बदल कर गीलबाग के सामने एक 
बंगले में आ गया था । इन्हीं दिनों रद्द भारद्वाज मैटिक पास करके 
नेशनल कालिज में आकर भर्ती हुआ था । बह, मैं और आजकल बिहार 
सरकार के डिप्टी डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक रिलेशन्स मन्‍्दकिशोर जी 
तिबाड़ी एक ही कमरे में थे | ये दोनों ही व्यक्ति बहुत अध्ययनशील्ष थे 
परन्तु दोनों की अध्ययनशीलता में अन्तर था। तिवाड़ी जी तो मंमल्ला- 
फ्रुझल्ला कर एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ते थे कि याद क्यों बड़ी 
होता । भारद्वाज की बात दूसरी थी । बच कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता । 
विद्यार्थियों के खेल कूद से बिलकुल निरपेत्ष , जब देखों किसी ल 
किसी पुस्तक में सिर गड्डाए | भंडार्सिंह ने और मैंने उससे छेड़खानी 
कश उसे मज़ाक का साधम बनाने की काफी कोशिश की | वह मौन 
सत्याग्रह कर बैठ जाता । हमें कुछ सफलता न हुईं। तिवाडी जी छेढ- 
खानो से भाफला उठते, थोड़ा बहुत समय उनके साथ कट जाता । 
इसके बाद १६३१ में फरारी के समय इलाहाआद में भारद्वाज से मुल्ता 
कात हुई | इस समय वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खास योग्य विद्या 
थिंयों में. गिता ज्ञा रहा था । उस समय तक उसका व्यक्तिगत राजन तिक 
महत्व सामने नहीं आया था। मिलने पर मेंने उससे पूछा कि चह हम 
क्ञोगों की क्या सहायता कर सकेगा ? उसने उत्तर दिया कि बह अपने 
भाई के मेहमान के तौर पर इन्ाहावाद मैं है, आर्थिक रूप से जिल्षकुल 
पशाधीच है। शेष जो बात उसकी समर में आयेगी उसमें बह परिस्तिनि 
के अमुसार सहय्रोंग दे भो सकेगा। उस खमय ये इलाहाबाद से कासपुर 
चला गया और फिर फरारी की अचस्था में उससे भुल्लाकात नहीं ह 





भारद्वाज नेशनल कालेज में थीड़े ही दिन रहा। वहाँ काल्षिज्ञ में 
उसका गन महीं ज्ञगा | कालेज इस समय अआपछी अवस्था में मे था। 
बहुत से विद्यार्थी कालेज को छोड़ कर जा चुके 4। सेशनल स्कूल की 
हो चक्की थी। तेशनत्त ग्कृत्ष में हिन्दी के अध्यापक की जगह. 

खाली हो जाने पत समझो डावशग म्रत्च गया। मे बहा पढ़ी कर न्जा | 
' तौर पर बी> ए० की परीज्ञा की तेघारी फरने होगा... 
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इन दिनों भगतसिंह और सुखदेव प्रायः कालेज से गायत्र रहने लगे 
थे। भगतसिंह का व्यवहार मज़ाक के अलावा कामकाज के बारे में कुछ 
सख्त ही गया था जिसका मदठलब यह था कि कुत् करते हो तो साफ 
साफ बता दो | अध्यापक का काम्त करते हुये मेरा स्कूल में परीक्षा 
की तैयारी करने का कारण यह था कि अन्र अपने शिक्षा के व्यय के 
लिये मां से आशा नहीं कर सकता था। उनके पास जो कुछ पुरानी 
पृ'जी थी, बह लगभग ख्च हो गईं थी । जो कुछ शेष था, बह कुछ ऐसे 
सम्बन्धियों के हाथों में फेस गपा था कि निक्रठ भविष्य में पा क्ेने की 
कोई आशा नहीं थी । 


इस समप्नय दल्न के संगठन की बात कुत्र-कुछ स्पष्ट होने लगी थी । 
हिन्दस्तानी प्रजातंत्र दल ( एच० आर० ए० ) का एक पर्चा लाहौर में 
बल्लराज के दश्तखत से बाँठा गया था | इस खतरनाक परने का सफल 
बँटवारा संगठन और आयोजन के बिना नहीं हो सकता था। मैं सह 
योग तो दे रहा था परन्तु स्कूल में अपनी नौकरी और परीक्षा की तेयारी 
छोइने के लिये तेयार न था | 


सत्याग्रह के मार्ग की विफलताओं पर हम लोगों की बहस उन दिसों 

बहुत चलती थी और प्रज्ञातंत्र और समाजवादी पद्धति का भी चर्चा 

काफी जोर से होता था। समाजवाद की ओर ध्यान जाने का सीधा- 

सादा कारण था, रूस के सम्बन्ध में साहित्य हाथ आना | तिलक स्कूल 

आफ पालिटिक्स! और 'सरडोंट्स आफ पीपुलस सोसाइटी” के अतिरिक्त 

लाला लाजपतराय ने अपने पिता के नाप पर द्वारकादास पुस्तकालय की 

भी स्थापना की थी । इस पुस्तकालय में राजनैतिक पत्र पत्रिकाएं और 

सामयिक साहित्य काफ़ी मात्रा में आता था। कानपुर के प्रसिद्ध राजाराम 

शाख्री, आज कत्त एस० एल० ए०, इस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे । 

हम लोग प्राय: हम उम्र थे और शाञ्री जी को हमारे विचारों से भी 

सहानुभूति थी इसलिये 'द्वारकाइस पुस्तकालय! हम लोगों का अच्छा 

खासा अड्डा बन गया था। इस पुस्तकालय में सुविधा यह थी कि आस- 

' पास अनेक काक्षेज़ों के बोर्डि'ग होते के कारण यहाँ विद्यार्शी काफी 
भात्रा में आते थे और शास्त्री जी यह बता सकेते थे कि कौन विद्यार्थी 
'राजमैतिक अथवा क्रान्तिकारी साहित्य में रुचि रखते हैं | शास्री जी 
स्वभाव से विलोदी, मिलनसार और कद में काफी छोटे हैं। इसलिये 


नेशनल कालिज | हू 


प्रायः उनके ला ना करते रहने पर भरी लाइजेरी से ज़रूरत के मुताबिक 
पुस्तकें कपठी जा सकती थीं। कभी रात-विरात घृमघाम कर आने पर 
उनकी खाट या कमरे पर भी जबरदस्ती दखल किया जा सकता था। 
एच० “आर० ए० का परचा बांदने में शाख्री जी का पूरा सहयोग था | 


भगवती चरण 


भगवती चरण नेशनत्ञ कालेज में हम लोगों से दो ब्ष ऊपर थे । 
कालेज में उन्हें देखते तो थे ही परन्तु आत्मीयता नहीं थी । वे बोर्डि'म 
में नहीं, शहर में रहते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी से साइन्स सें इन्टर पास 
कर लेने के बाद असहयोग किया था । उनसे आन्वरिकता कुछ तो १६- 
२४ सें देहरादून हिन्दी साहित्य सम्सेलन के अबसर पर और फिर १६ 
२५ में एच० आर० ७० (हिन्दुस्तान रिपबल्किन सेना) का परचा बांटने 
के सिलसिले में हुईं । किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह मालूम हो 
जाना कि बह सशल्ल क्रान्ति के काम्र में साथ है, आत्मीयता बढ़ाने के 
लिये यथेष्ट था | इसका मतल्लब था कि बह हमारे जीवन-मरण के खेल 
का साथी है । 


यू तो भगतसिंह का डीलडौल भी दो-तीन बर्ष में काफी पतप 
आया था परन्तु भगवतीचरण की बराबरी बह भी न कर सकता था| 
कद छु; फुट से कुछ ही कम, दोहरा, कप्तरती, चुस्त बदन। गोल सा 
गम्भीर चेहरा, गंदमी रंग, जरा भारी होंठ, आंखें चश्में के शीशों के 
पीछे छिपी हुईं । वे लाहौर में ही पेदा हुये थे परन्तु वंशक्रम से गुजराती, 
ब्राह्मण थे। उत्तर प्रदेश में और बिहार में ऐसे लाखों बच्चाली मिलते 
हैं जिनके प्रपितामंह बंगाल से क्लर्की करने आये थे और यश बस 
गये । उन्तसें से अधिकांश ने बंगाल की नकशे के अलावा अपनी आंखों 
से नहीं देखा परन्तु बंगाली होने का दूम सबसे अधिक बह्ी भरते हैं । 
तीन पीढ़ी तक बिहार और उत्तर प्रदेश में रह चुकने के बाद भी वे लोग 
कठिनाई से बंगला उच्चारर! में ही हिन्दी बोल पाते हैं। ऐसे ही लोगों 
की वजह से बंगाज़ प्रान्तीय संकीणंता के लिये बदनाम है । भगवतीचरण 
आपने आपको पंजाबी ही कडते थे और इतना शुद्ध पंजाथी बच्चारणु करते. 
थे कि उनके बहुत अन्तरंग लोगों के लिया शायद दी कोई जानते हों कि. 
उनके (र्वज गुजरात से आयरा और शागरे से लाहौर में आकर इसे थे | 


| सिंद्ावल्लोकन 


नकल 
न्‍ी 


भगवती चरणा के पिता पश्डित शिवचरण आगरा से लाहौर में 
आाये थे | वे रेलवे के दफ्तर में अच्छे ऊंचे पद पर थे। अज्गरेज सर- 
कार ने उन्हें रायसाहब का ख्िताच दिया था। भगवतीचश्श के दादा 
शागरे में, इस समय तक हिन्दी के छापे का टाइप न बनने के काग्णा, 
जीबिका के लिये हिन्दी की किताबत करते थे। उनका जिक्र करते हुये 
भगवती भाई ने बताया था कि दादा एक रूपया रोज कमाते थे | जब एक 
रुपये के सूल्य का काम हो जाता, दिन का काम बन्द कर देते | आज्ञ 
से प्रायः सौ वर्ष पूर्ण एक रुपया ऐसा ही रहा होगा जैसे आज पन्द्रह 
ब्रींस रुपये; क्योंकि भाव आजकल की अपेक्षा १४-१६ गुने कम रहे होंगे 
शीर खब के अचलर भी कहीं कम्। यह लोग जाति के ब्राह्मण थे परन्तु 
बेशा आहाण का ने होने के कारण उपजाति बोहरा थी । 


इन दिनों गुप्त संगठन के कार्य का क्षेत्र तेयार करने के लिये 
पंजाब में एच० आार० ए० का परचा आया तो जयचन्द्र जी के सूत्रों से 
था परन्तु रखा गया था भगवतीचरण के मकान पर ही | इसे बाँटने के 
आयोजन में भी भगवतीचरणा ने पुरा सहयोग दिया । एक बार शआन्‍्त- 
रिकता हो जाने पर भगवतीचरण से तिकटटता बढ़ते जाना बहुत स्वाभा- 
बिक था । इन्हीं दिनों गुप्त संगठन के काय का ज्षेत्र तैयार करमे और 
अनता मैं उम्र राष्ट्रीय भावना जगाने के लिये नौजवान भारत सभा की 
स्थापना भी कर ली गई थी । नौजवान भारतसभा की स्थापत्ता के लिये 
विचार और सूत्रपात से ही हम सबने सहयोग दिया। उसके भुख्य 
सूत्राधार भगतर्सिह और भगवत्तीचरण ही थे | सभा का काय प्रकट था 
और सार्वजनिक जीवन से सम्पक रखने वाले विश्वस्त का्यकर्ताओं 
को उसमें सुविधा से लपेटा जा सकता था । वह हमारे गुप्त संगंठन का 
सार्गजमिक आधार था । भगतसिंह जनरल्न सेक्रेटरी और भगवतीचरण 
प्रोपेगेश्डा सेक्रेटरी बने | इनके साथ सार्गजमिक क्षेत्र से प्रभु लह- 
योग देने बाले थे, साथी धन्वन्तरी और एहसानइलाही । कुछ ही दिन 
में कांग्रेस में समाजवादी प्रवृत्ति रखने वाले सभी तौजवान इसके सह- 
योगी बन गये | बह संगठन भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में किस 
प्रकार फ़रैल गया था, यह सभी लोग जानते हैं । 


नौजवान भारतसभा का कार्यक्रम गाम्धीवादी काँग्रस की समभौता- 
_बादी नीति की आलोचना कर जनता को बच राजनैतिक कार्यक्रम की . 
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प्रेरणा देना और जनता में क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिये सहालुभूति 

पञ्मन करना था। सभा को उस समय के कांग्रेस के वामपत्ती नेताओं 
उदाहरणशतः डाक्टर सात्यपातल्, डाक्टर किचलू , केदारनाथ जी सहगल, 
पिंडीदास जो आदि का भी सहयोग पिल्न रहा था । ज्ञाज्मा ज्ञानपतराय 
इस समय पूर्रारूप से महासभाई हो चुके थे और डाक्टर गोपीचम्द 
भार्गव उनके अनम्य समर्थक बन कर राजनेतिक महत्व प्राप्त कर रहे 
थे। भगवत्तीचरण, भगतसिंह सुखदेव धम्वन्तरी, एहसानइलाही, सोढ़ी 
और में सभा का कार्यक्रम निश्चित करने से लेकर जलसा करने के लिये 
दरियाँ ढोने और बिछाने का सभी काम करते थे। हम लोगों के फरार 
हो जाने के बाद हमारे कालिज के विद्यार्थी रामकृष्ण, धन्वन्तरी और 
एहुलानइलाही इसे चलाते रहे । बाद में रामकृष्ण और धन्वन्तरी के भी 
फरार हो जाने पर सभा जाने किन लोगों के हाथ जा पड़ी; परन्तु उसकी 
परम्परा बहुत कुछ गैसी ही बनी रही । 


प्रकट आन्दोलन से क्रान्ति का जितना प्रचार सम्भव था, नौजवान 
भारत सभा कर रही थी। थह सभा की ही हिम्मत थी कि १६१४ के 
लाहौर पडयंत्र के मुकदमे में हंसते-हंसते फाँसी चढ़ जाने वाले १८ बे 
के सवयुवक्र क्तारसिंह की बरसी 'ेडला हाल! में सावजनिक रूप 
से पता कर उसके चित्र का उद्घाटन किया गया। यह उत्सव एक 
प्रकार से नौजवानों को सशश्ष क्रान्ति की चेष्टा में सम्मिलित होंने का 
निमंत्रण ही था। उत्सव का अनुष्ठान भी बड़े हृदयरपर्शी ढंग से किया 
गया था । मगतस्सिंह ने शहीद कर्तारसिंह का एक छोटा सां चित्र खोज 
निकाला । बसके आधार पर कर्तारसिंह का एक बहुत बड़ चित्र भगवती 
भाई ने अपने रच पर बनवाया । चित्र पर खूब श्वेत ख़द्दर का एक पर्दा 
लटका दिया गया था। दुर्गा भाभी और सुशीक्षा दीदी ने अपनी उंगलियों . 
से रक्त निकाल इस पढे को छींटों से रंग दिया | इस अवस्तर पर झुख्य 
भाषण भी भगवतीचरण ने ही दिया था | 


नौजबान भारत सभा का क्रान्तिकारी रूप उसके सामाजिक प्रयक्नों 
से भी प्रकद था | उम्र राजनतिक व्याख्यानों के अतिरिक्त हम लोग 
सामाजिक भोजों का मी आयोजन करते थे। इन मोंजों की विशेषता 
पूल्य और स्वादु व्यन्न नहीं थी । इस भोज्रों में बेठने के खिये दांह 
विछ लिय जातें। पत्तज्नों और सकोरों में खिचड़ी या चने का पुल्ताव और . 
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मठा ही परोसा जाता था | सभी सम्प्रदायों, वर्णों और जातियों के लोगों 
को इससें सम्मिल्षित किया जाता और सब लोग एक साथ बैठ कर एक 
दूसगे के हाथ से पड़ोसा हुआ भोजन करते थे | एक अवसर पर तो कुछ 
दुस्साहसी नवथुवकों ने हल्ाल (मुसलमानों की साम्प्रदायिक रूढ़ि के 
अमुसार काटे हुये पशु) और झटके (सिखों को साम्प्रदायिक रूड़ि द्वारा 

टे हुये पशु) का साँस एक ही दंग में पका कर गोश्त रोटी का भोज 
कर डाला जिसमें शुसलमान, हिन्दू और सिख काफी संख्या में सम्सि 
क्ित थे। यही ग़नीमत रही कि रूढ़ियाद से परेशान यह नवयुब॒क गाय 
ओऔर मुअर तक नहीं पहुँचे । 


नौजवान भारतसभा साम्प्रदायिक एकता को राजनेतिक कार्यक्रम 
का बहुत ही महत्व पूर्ण अंग सममभती थी परन्तु इसकी दृष्टि में साम्भ्र- 
दायिक एकता का मार्ग कांग्रेस के कार्यक्रम की तरह सभी साम्प्न- 
दायिक धारणाओं को फुसलाना नहीं था । अर्थात्‌ हम लोग '“अल्ला हो 
अकबर, 'सत श्री अकाल! और बन्दे मातरप” के नारे एक साथ नहीं 
लगाते थे । हमारे केवल दी नारे थे--इन्कलाब जिम्दाबाद! और 
(हिन्दुस्तान जिन्दाबाद! | इसके अतिरिक्त सभा हृढ़ियाद और साम्प्रदा- 
यिकता के अंधविश्वास को दुर करना भी आवश्यक समझती थी। 
समा की ओर से ऐसे सार्गजनिक व्याख्यानों का भी प्रबन्ध किया जाता 
था झिलमें अन्धविश्वास और शब्दप्रमाण (2080090987) के आधार 
पर साम्प्रदायिक आदशवाद का निराकरण करके गैज्ञानिक भौतिकवाद 
का परिचय क्ोगों को दिया ज्ञा सके । 'सर्वोण्टस आफ़ पीपल्स सोसाइटी” 
के प्रिन्सीपज् छबीलदास जी का इस विषय में काफ़ी सहयोग रहता था । 
अनेक झुसलमान साथी--फ़र्जल; मन्सूर और एहसानइलाही भी इनमें 
खूब सरगरमी से भाग लेते थे । एक दिन ऐसे ही व्याख्यान में शायद 
ऊचीज्ञदास जी के बाद मन्सूर या एहसान इस्लाम की अन्धविश्वास की 
अताकिक बातों का जिक्र कर रहे थे। हम यह उचित समझते कि प्रत्येक 
सम्प्रदाय की आलोचना यथासम्भव उसी सम्प्रदाय के व्यक्ति से कराई 
जाय । उस समय श्रोताओं में से एक मुसलमान छुरा खींच बैठा कि 
वह बक्ता को क़तल करेगा। इस धर्मान्य मलेमाजुस को पकड़ एक ओर 
ले जा कर समभाया गया कि इस से पहले वक्ता ने भी तो यही समर कहा 


था सब आप कैसे चुप बेठे थे ? आवेश में उसते उत्तर दिया कि अगर 
डर 
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कोई हिन्दू या इसाई इस्लाम की आलोचना करता है तो मैं साम्प्रदायिक 
सहिष्णुता के नाते सहने के लिये तेयार हूँ परन्तु मुसलमान के सुख से 
इस्लाम की आलोचना सुनने के लिये तंयार नहीं। उस समय व्याख्यान 
को समाप्त कर देना उचित न जेचा। इसका अथ होता भविष्य में 
हिन्दू धर्मान्ध लोगों को भी इस प्रकार का फ़्साद खड़ा करने के लिये 
प्रोत्साहन देता | खेर, जेसे तंे व्याख्यान पूरा हुआ | गड़बड़ की 
रिपोट पुलिस में करने का परिणाम हमारे जलसों पर रोक लग जाना 
ही होता | इसलिये उन्‍हें चुनौती दी---'तुम्हें जो करना है, कर लो । 
अगर तुम अपने विश्वास के लिये परने-मारने के लिये तेयार हो तो हम 
लोगों के भी दो-दो हाथ हैं. और हमारी रोदी कौवा डठा कर नहीं ले 
जाता। सभा की चा वास्तव से शुप्त क्रान्तिकारी आन्दीलन के प्रकट 
रूप की ओर ध्यान दिलाने के लिये ही की है क्योंकि सभा के आन्दी 
जलन की जड़ गुप्त क्राग्तिकारी आन्दोलन में ही थी ।दल सभा द्वारा ही 
अपने ध्येय को एक सीमा तक जनता के सामने रख सकता था। 


सन १६०६ की बात है; हम लोगों का जो कुछ थोड़ा बहुत संगठन 
जल समय तक बन पाया था उसके सब सूत्र जयचन्द्र जी ही संभाले थे । 
दल मौजवास भारतसभा बनाने के अत्तिरिक्त और कुछ नहीं कर सका 
था । हम क्ोगों को उससे कोई सनन्‍्तोष नहीं था। भगवतीयरण कुछ 
समय सभा के काम में लगाते, कुछ समय हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन 
में सहायवा देते । इन कामों से सन्‍्तोष न होता तो खीभ कर नौकरी 
तलाश करने की चेष्टा भी करते | भगतसिंह, सुखदेव और भ्रगवती 
भाई भी बेचेसी अनुभव कर रहे थे । यहे लोग क्रियात्मक कदम उठाना 
चाहते थे परन्तु जयचन्द्र जी गूढ़ भौगोलिक और पेतिह/सिक शिक्षा और 
संगठन बढ़ाने और फिर से छांट देने से आग बढ़ना नहीं चाहते थे। 
भगतसिंह ने पंजाब से दिल्‍ली और कानपुर जा कर दूसरे शआ्रान्त के लोगों 
से सम्पर्क हू दने का निश्चय किया । भगतसिंह को लाहौर से बाहर ज्ञाने 
की इच्छा का एक कारण यह भी था कि सरदार किशमसिंह क्षी उसके 
घर के कामकाज की उपेक्षा कर केवल राजनेतिक कार्य में लगे र 
कारण चिद़े रहते और उस पर अपना अंकुश बढ़ा रहे थे | 


भगतसिंह पिता को कोई सूचना दिये बिना लाहौर से दिल्ली पहुँच 
भया । दिल्ली से प्रकाशित अज्ु न में पांच रखने के लिये वह जयचन्दर 
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जी की सिफ़ारिश लेता गया था । सिफ़ारिश मी कैसी ? कोई आदमी 
लगभग झुफ्त काम करने के लिये तेयार हो तो उसका स्वागत कौन नहीं 
करेगा ? बह कुल दिन अजन अखबार में काम करता रहा। अपनी 
निष्ठा और कठिन परिश्रम से उसने परिडत इन्द्रेवि्ाबाचस्पति का 
विश्वास शीघ्र प्राप्त कर लिया । अर्जुन में काम करते समय एक रोज़ 
अलुवाद करने के लिए उसे एक तार दिया गया। तार था “चम्तन लाल, 
एडिटर डिफंक्ट नेशन ऐराइव्ड एट ह्लाहोर ।? भगतसिंह मे उसका 
असुवाद किया “डिफंक्टनेशन के सम्प्रादक मिस्टर चमनलाल लाहौर 
आ गये ।? अनुवाद अजजुन में छप मी गया । 


इन्द्रज़ी ने अनुबाद की ओर भगतसिद का ध्यान दिल्लाया परन्तु 
' भगतसिंह को इसमें कोई भूल दिखाई न दी । उसका खयाल था कि 
चमनल्ञाल 'डिफक्ट मेशन' नामक पत्र के सम्पादक हैं| इन्द्रजी ने उसे 
डिक्शनरी देखने का आदेश दिया और सगतसिंह को सालुम हुआ कि 
पढफंक्ट! का अर्थ 'बन्द हो चुका हुआ! पत्र है। ऐसी ही एक और 
मजेदार बात सगतसिंह के उस समय के अंग्रेज़ी ज्ञान के बारे में याद 
है | सिनेमा देखने का शीक् मंगतसिंह को काफ़ी था परन्तु टिकट के 
दामों की कठिनाई रहती थी | पिता से सिनेसा के लिय तो कया जूता तक 
खरीदने के लिये दाम माँगना उसे गबारा न था| घर के कामकाज के बारे 
में जब बह उनकी बात मानने को तेयार नहीं था तो खर्चा कैसे माँगता। 
सम्रस्या का एक हो हल था, कि जरूरतों की परवाह न करता और कभी 
साथियों की जेब में पैसा देख केसे पर उसका जपयोग कर लेना | एक 
दिन जयदेब गुप्त ने उसे सिनेमा दिखाने का वायदा कर लिया था। 
तब हम लोग सिनेमा चवन्नी के टिकट में देखते थे परन्तु चबन्नी का 
ही मूल्य काफ़ी था ! दो आने में तो थी चुपड़ी हुईं तन्दूर की दो बड़ी- 
बड़ी रोटियाँ और मामूली छुकी हुई दाल तरकारी का भोजन हो 
जाता था । 

भगतसिंह को घी दूध का शौक भी कम नहीं था | अनारकलों में 
कालू दूध-दही वाले के यहाँ सरदार करिशनसिंह जी का ज्थार हिसाब 
: चलता था | भगतसिंह जब चाहता वहाँ से दूध-दही खा पो सकता था 
: और इसके साथ जो कोई हो, इसे भी खिला-पिला सकता था परन्तु 
क्रिस तन्दुर या तजे पर उधार नहीं था। भगतसिंह सांडा (घर) जाते 
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से कतराता था । रामकृष्ण से ग्रेजुयेट हो कर मोहनल्ाल रोड पर एक 
सुथरा सा होटल खोल लिया था। हम सब लोग खाने के लिये बहीं 
पहुँचने लगे थे | अपने लोगों में से कोई किसी समय खाना खा 
रहा ही और भगतसिह पगड़ी के दोनों छोर दोनों कन्धों पर लटकाये 
सामने से शुज्ञर जाये तो वह होटल में चला आता । बिता किसी भूमिका 
के एक कुर्सी उठा बह सामने बेठ ज्ञाता और चपाती के बढ़े से टुकड़े 
का दोसा बता दाल के ऊपर तरता हुआ थी एक ही बार से समेट मंह 
में रख लेता | अगर राजारास शास्त्री होटल में दिखाई दे जाये तो भगत- 
सिंह जरूरी काम छोड़ कर, भूख नहोतने पर भी उनकी कटोरी में से 
सब घी ज़रूर पी जाता। शास्त्री जो हाथ फेताये “देखो, अरे देखो, 
क्या कर रहा है। अरे देखो तो इस जाद को !?--सहायता के लिये 
दुह्ाई देते रह जाते । 


पंजाब में घी अधिक मात्रा मे खाने का कुछ चत्नन था। घबन्हें वह 
पच भी ज्ञाता था। एक दिन सगतसिंह से कुछ आवश्यक बात करते- 
करते मैं उसके गाँव सांडा पहुंच गया। भोजन का समय था । उसकी 
मां ने कहा-/पहले खा लो !” एक बड़ी सी कटोरी में लौकी की तरकारी 
और थाली में बहुत सी बड़ी-बड़ी रोटियाँ उन्हों ने हम दोनों के बीच 
में रख दीं | तरकारी में घी इतना था कि भमगतसिंह भी घत्ररा गया। 
बह कमला उठा--“मां इतना घी कोई खा सकता है. ९ तुम्र तो तर- 
कारी को बरबाद कर देती हो ।” 

भगतसिह की मां ने गाल पर ०गल्ली रख मुभते शिकायत की-- 
“देख तो इस लड़के को; कुछ खाता ही नहीं | तमी तो सूख कर काश 
हो रहा है ।” 

भगतसिंह के लमतड़ंग, हृष्ट पुष्ठ शरीर की ओर संकेत कर मैंने 
पूछा “--अगर यह कांटा है तो फिर मैं तो हूँ ही नहीं.” मां को हंसी 


आई परन्तु स्नेह की गाल्नी दे मुझे डाँद भी दिया--“धत्‌ नालायक | . 
बच्चों को ऐले नजर लग जाती है ।” अस्तु"/' 


मैं सगतसिंह के उस समय के अंग्रेजी ज्ञान का उदाहरणा दे रहा 
'था'। जयदेव गुप्त ने सम्ध्या प्मय संगतासह की साथ सिनेमा मे 
चलने का बायदा किया था । सगतरिद जहां भी था, सिनेता थे चूकने 
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के लिये भागा हुआ लौट आया । देखा कि जयदेव निश्चित लेटा कोई 
उपन्यास पढ़ रहा है। भगतसिंह ने अपने पाँव से जयदेव के पांव पर 
आप ह किक 

ठोकर दे चेत्तावनी दी--“अबे उठ, सिनेमा का वायदा भूल गया ?” 


जथदेव ने लेटे ही लेटे लि कर कड़े स्थर में डांठ दिया--“अज्ञीब 
ज्ञाहिल है, मेरी तबीयत खराब है इसे सिनेमा की पड्ढी है। अभी 
ढाकटर के यहाँ से लौट रहा हूँ | वह देख दवाई !!--उसने मेज़ पर 
पड़ी 'बोतज्न की ओर संकेत कर दिया | 


भगतसिह ते नरमी से पूछा--“कया हो गया तुझे ९? 


जयदेव ने गम्भीर मुद्रा में उत्तर दिया--“डाक्टर ने हिंस्पेप्सिया 
बताया है ।” 


यह अंग्रेज़ी नाम सुन भगतसिह चुप रह गया । सिनेमा न जा सकने 
की कलख तो मन में थी ही | चुपचाप डिक्शनरी डठा एक कुर्सी पर 
बेठ डिस्पेप्सिया का अ्रथ हू ढने लगा । धर्थ देख उसने डिक्शनरी भेज 
पर पटक दी | उठ कर एक लात और जयदेब की कमर पर जम्माई और 
बाँह से खींच उसे खड़ा कर दिया--' बदमाश | खा खा कर बद्हजमी 
कर ली है. और ऊपर से दवाई दूंसेगा ?""“”'''डिस्पेप्सिया कह कर 
डराना चाहता है ?” 


जयदेव उत्लकता रहा कि मेरा मन ठीक नहीं है परन्तु भगतर्सिह 
की दलील थीः--/तुरमेबिद्हजमी है। शाम को तुझे खाना नहीं चाहिये 
इसलिये तेरे पास जो पैसे हैं वह मुझे सिनेमा देखने के लिये दे दे | 
तुके न जाना हो, मत ज्ञा ।7 


भमगतसिंह के तत्कात्नीन अंग्रेजी ज्ञान का चर्चा इसलिये किया है 
कि अपने ही स्वाध्याय से उससे अंग्र जी पर इतना अधिकार कर लिया 
था कि “असेम्वली वकायड” के समय उसने जो पर्चे फेंके थे और 
ट््व्यूलल के सासमे आंगेली) में जो लिखित वयान उसने दिये. थे, उनकी 
भाषा की प्रशंसा आयः सभी लोगों ने की थी। हुछ ज्ोगों मे कल्पना 
कर ली थी कि ये बयान मंगतसिंह के नहीं, वकीलों के लिखे हुये थे । 
: इस कल्पना में कोई तथ्य नहीं है। अध्ययन सगतासिहद का स्वभाव बतत 
'गया था। जब भी देखो, उसके ह्म्ब बंडोल कोट की जेब में कोई न 
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कोई पुस्तक रखी ही रहती थी । निराज्नी सड़क पर चलता हो तो चलते 
चलते भी पढ़ता रहता। 

बेज्नी-कानपुर सें भगतसिह ले केसे दिन बताये ; यह अनुमान उसके 
लाहौर लौटने पर उसकी सूरत देखने से ही हो जाता था | सिर के केश 
पगड़ी की जगह एक भआामूत्ी से अंगोछे में ही लिपटे हुए थे। शरीर 
पर केवल खद्दः का बन्द गले का कोट बच्ची कोट जो ज्ञाहौर से जाते 
समय कमीज के ऊपर पहने था | अब कमीज नदारद थी। पायजामे की 
जगह लुंगी थी। पायजासे का आसन और कोट की आस्तीन फट आने 
पर पायज्ञामे की टाँगे कोट की आरस्तीनों की जगह जोड़ ली थीं । किसी 
तरह शरीर ढका हुआ था परन्तु कोट की जेब में कोई पुस्तक जरूर 
थी । कानपुर में भगतसिह ने पहले कुछ दिन अखबार बेच कर ही निवाह 
किया फिर स्वर्गीय गणेशशंकर जी विद्यार्थी का बिश्वास पा कर प्रताप! 
में काम्त करने लगा । कानपुर में रहते समय वह युक्तप्रान्त के तत्का- 
लीन क्राम्तिकारी विद्यार्थियों शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजयकुसार 
आदि के सम्पक में आ गया परन्तु क्रान्तिकारी नेताओं तक उसकी पहुँच 
न हो पायी थी । 


युक्तपान्त में क्रान्ति के काम को विस्तार से चल्लाने की योजता बन 
रही थी परन्तु प्रश्न था साधनों का। गुप्त कायक्रम के लिये सा्भ 
जनिक रूप से घन एकन्न नहीं किया जा सकता था | प्रभावशाल्री लोगों 
की विश्वास में ले कर बात की भी जादी तो उन्हें यह केवल लड़कपन 
अंबता था कि पन्द्रद-बीस पिस्तौल लेकर ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़ा 
जाय | घन की समस्या हल करने के ल्िय युक्तप्रान्त के क्रान्तिकरी दल्ल 
/हिन्दुश्वान रिपब्लिकत सेना? ( एच० आर० ए० ) ने लखनऊ जिले 
में काकीरी के समीप राज्ममे तिक-इकेती करके रेलवे का सरकारी खजाना 
लूट लिया | इस अयन्लष के दो प्रयोजन थे, एुक तो दल के आर्थिक संकट 
का उपाय करता भीर दूसरा विदेशी सरकार की शक्ति को चुनौती < 
कर उसकी प्रतिष्ठा पर वोट करता। 

'चत्नती गाड़ी को रोक कर जब खजाना लूटा यया हो पुसाफियों 
से कह दिया गया कि “हम जनता के जआानो-माल पर हाथ नहीं ढक्वेंग 
केवल सरकारी. खजाना लेंगे।” काक्ोरी-डकेती तो हो गई परन्तु 

उसमें विशेष सफलता हुबं। कुछ ही दिन वाद घुल्िस को कुछ 


१०६ [ सिंददावशोकन 


सूरगारा मिल जाने से गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई । कानपुर में मगत- 
सिंह से सम्पक रखने वाले लोगों ने डसे परामश दिया कि तुम सन्दिर्ध 
अवस्था में हो | पुलिस अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ कर रही है । इस लपेट 
में तुम्हारा भी आ जाना सम्भव है । तुम कानपुर से खिसक जाओ | 


भगतसिह कानपुर से दिल्ली लौट गया । कानपुर में पाये हुये सूत्रों 
के आधार पर बह दिल्ली में संगठन जमाने की चेष्टा करने लगा। 
पंजाब में दल पर जयचन्द्र जी अपना कब्जा जमाये हुए थे परन्तु हो 
कुछ नहीं रहा था| भगतर्सिह पंजाब से बाहर था। सुखदेव खिन्न हो 
नायलपुर चला गया था। भगवतीचरण भारतबर्ण के क्रान्तिकारो 
ख्राम्दोज्ञनों का एक शृंखलाबद्ध इतिहास लिखने की चेष्टा करने लगे । 
भगवतीचरणा के व्यक्तिगत आकर्षण के कारण हम जल्ोग प्रायः “ग्वाल 
मंडी? में उनके अपने मकान शिव सिवास? में आते जाते रहते | भगवती- 
चरण का मकान सुघड़ गहृसथ का घर था। वे मतलब शोरशराबा उन्हें 
पसन्द नहीं था। यू" कभी कह देने पर था स्वयं उनके निमस्त्रण दे देने 
पर वहाँ बढ़िया खाना मिल जाता था परन्तु वहां उस समय तक 
भगतसिंह के मकान की तरह धर्मशाला न बन पाई थी । 


भगवतीचरण और दुर्गा भाबी का विवाह काफी कम उम्र में ही हो 
गया था | बिब्राह के समय भगवती भाई की उम्र तेरह-चौदह की और 
भाबी की दस ग्यारह की रही होगी । दोसों ही परिवारों के घुज्जुर्ग पुरानी 
परिपाटी के थे | उन्होंने अपनी सनन्‍्तानों का विवाह करके अपना सम्तोष 
कर लिया, जैसे छोटे लड़के-लड़कियाँ गुड़े -गुडडिया का विधाह कर लेते हैं । 
यह भाग्य की बात थी कि दोनों ही ढंग के आदमो मिकले । भाबी जब 
समुराल आइ तो शायद्‌ रामायण और प्रमसागर बाँच लेती होंगी। 
भगवती भाई से कभी स्वयं ही पढ़ा कर और कभी दूयूटर रख कर उनकी 
पढ़ाई का क्रम सदा जारी रखा। उनके पुत्र शची का जन्म १६२४-में हुआ 
था । इसके बाद वे किसी न किसी रूप में पढ़ाई-लिखाई में लगी ही रहीं । 
भावी उस समय तक अ्कट रूप से सावजनिक कार्य में नहीं आई थीं। 
शायद अपने पति के लक्षण देख कर समझ चुकी थीं कि अपने जीवन के 
लिये वे पत्ति और पेत्रिक जायदाद किसी भी चीज़ पर. भरोसा नहीं कर 
सकेंगी। वे पंजाब यूनिवर्सिटी की हिन्दी की परीक्षायें एक के बाद एक 
पास करती रहीं। १६२६ में पंजाब यूनिवर्सिटी की “अभ्राकर” की 


दल के काम ] श्०्छ 


परीक्षा हम्त दोनों ने साथ-साथ ही दी । यह परीक्षा पास कर वे लाहौर के 
महिला काल्ेज' में हिन्दी की लेक्चरार बन गई । सा जनिक आन्दोलन 
में सामने कभी न आने पर भी राजनेतिक काय और विशेष कर क्रान्ति- 
कारी गुप्त संगठन के प्रति उत्तका अनुराग गृ गे के गुड़ जंसा था; अर्थात 
मुह से कुछ बोले बिना उसके लिये सब कुछ करते को तेयाश रहती | 
वास्तविकता यह थी कि वे मन ही सन हा से चुप रद जाती, क्‍योंकि 
भगबती भाई सुशीक्षा दीदी को कवि, त्यागी और प्रतिमा सम्पन्न समझ 
उनसे तो क्रान्ति की बातें करते परन्तु भावी को 'दहाती बहू' समझ इन 
बातों का चर्चा नहीं करते | भावी होंठ दबाये सिर खुजा कर रह जातीं, 
देखा जायगा ! 


बसें का काम 


सन्‌ १६२६ के आरम्भिक दिलों में सुखदंव ने कई बार बात साफ़ 
कर लेनी चाही कि भेरा विचार क्या है ! मेरा जवाब था--'मैं तैयार हूँ 
जो तुम कहो |”?---सुखदेव खूब समझता था कि दूसरे के कहने पर सब 
कुछ करने के लिये तैयार होने का अर्थ बहुत अधिक नहीं हो सकता । 
ज़रूरत तो थी. इस बात की कि मैं दल के अंग के रूप में स्वर्य सोचू' 
कि क्‍या करना चाहिए, और सोची हुई बात को क्रियात्मक रूप देने की 
संष्टा कृछ |. 


“जो तुम कहो, मैं तैयार हूँ?”--का अर्ण सुखदेव ने यही सममा 
कि मैं स्कूल में काम करते हुए अथवा दूसरी वरह लिखने पढ़ने में लगे 
रह कर. केबल सहायक ही बना रहना चाहता हूँ, अपनी ओर से 
ज़िम्मेबारो . ले कर कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसका अनुमान 
ठीक ही था। मुझे उस समय सी यह विश्वास हो रहा था कि में अपनी 

क्विगंत शक्ति को आन्दोलन के क्रिंयात्मक काम सें लगाने की अपेक्षा 
लेखक के तौर पर इस काम का क्षेत्र और प्रष्ठसूमि तेयार करते में 
अधिक उपयोगी हो सकता हैं। भरे इस अहंकार में अपने परिवार के 
प्रति अपना कततेब्य पूरा करते रहने के अवसर के लोभ की भी भावना 
छिपी रही होगी ; या में संकट-्से बचा रहना चाहता होऊ गा; इस बात 
से सी कमरे इन्कार लदीं किया जा सकता। 


सुख २ सगतसिह को मेरा यह ढ़ ग॑ पसन्द नहीं था।. चिढाले .. 


श्ढ्द् [ सिहावलीकन 


के लिये उन्होंने मुझे कहानी लेखक या किल्लाकारं कहता शुरू कर दिया 
सुखदेव ने कहा और कुल्ल नहीं तो में संगठन के लिए कुछ आदमी ही 
दू । नेशमल स्कूल के दो तीन विद्यार्थी और श्रध्यापक मुझे दृल्ल के 
काम के योग्य जचे। मेने सुखदेव से इनका परिचय करा दिया। गुप्त 
संगठन के काम सें तक द्वारा प्रत्यक बात का महत्व समझता देते का 
अवसर झ्ायः नही रहता । उदाहरणत:  झुखदव से कोई पत्र लिख, 
बस पर टिकट लगा कर किसी नये साथी को दे कर आदेश दिया कि 
खाइकिल्न से लाहौर छावनी के स्ठेशन पर ज्ञाओ और इस पत्र को लाहौर 
की ओर चने वाली किसी 2न के डाक के डिब्बे में डाल देना | साथा- 
रशतः पढ़ा-खिखा आदमी लिफ़ाफ पर लिखे पते को पढ़ेगा | यह देख 
कर कि पत्र ल्लाहौर के ही किसी मुहल्ले में किसी व्यक्ति के नास है; पत्र 
को इतनी दर ज्ञा कर डाक में छोड़ने की उपयोगिता पर तक करने 
लगेगा । ऐसे आदमी सुखदेव को नापलन्द थे | वह उन्हें नामन्‍्जूर कर 
देता । अपने संगठन के संद्धान्तिक पहलू से सहानुभूति पेदा किये बित्ता 
इस प्रकार या इससे बहुत अधिक कष्ट सहने के लिये किसी को तंयार 
कर ज्ेना कैसे सम्भव होता ? 


कई छोटी-छोटी बातों के परिणाम बहुत बड़े होते हैं। उपरोक्त 
उद्वहरण भी बेसा ही है। मैंने कई बार सोचा है कि हमारे सशस्त 
क्रान्ति के आन्दोलन में; प्रत्येक मुकइमें में बहुत से व्यक्ति मुखबिर बन 
जाते रहे है। इसकी तुलना में देखा जाय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 
उदाहरण की | पिछले वर्षो में कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से लोगों पर 
कई ऐसे मुकदमे चलाये गये । कैय्यूर, तेलंगाना आन्य्, मलाबार आदि 
में बहुत से ज्ञोगों को फॉँसो की सज़ायें हो गई। कम्युनिस्ट फरारों 
की संख्या तो देश भर में हजारों तक पहुच चुको है। इन मुकब्सों में 
फॉसी और कालापानी सामने देख कर भी लोग मुखजिर नहीं बने, ने 
उन्होंने फरार साथियों का भेद पुलिस को दिया। झाँसी के एक मुकदयें 
में एक कम्युनिस्ट के सुखब्रिर बन जाने की अफवाह सुनी थी । उसने भी 
बाद में या तो आात्म-स्लानि से या कूठी आफ़वाह से आतंकित हो कर 
आत्महत्या कर ली | इस तुलना में कंग्रेस के सत्यागहियों और शा० 
स॒० स॒० के कायकर्ताओं का तो जिक्र ही व्यथ है। इन लोगों में जेल से 

फी मांग कर लौट आने वालों की संख्या तो दजारों तक पहुँची 


डल्त का काम |] शक 


श्राणों की बाजी लगाकर आन्दोज्षन में सम्मिलित होने वाले शिक्षित 
मध्यम वर्गीय क्रान्विकारियों की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के निम्नवर्म के 
किसान-मज़दूरों में इतमी अधिक हृढला पाई जाने का कारण कया है १ 
इस भेद का रहस्य इस बात में है कि यह कऋान्तिकारी एक गहस्यमथ 
आदश की भेरणा से चल्नते थे । उनके विश्वाल का आधार कोई ठोस 
आदर्श नहीं था । दूसरी ओर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के सामने आदशे 
स्याग के रूप सें नहीं बल्कि जीवन की ठोस मांग के रूप में रहता है | 
वे आदर्श को केवल विश्वास के आधार पर नहों बल्कि निञ्जी अनुभव 
से अपनाते है| वह कतज्य को आज्ञा पालन के लिये नहीं बल्कि अपनी 
आवश्यकता मान कर, पूरा. करता है। पीछे हुए जाने का कोई बहाला 
उसके पास नहीं रहता विपरोत इसके क्रान्तिकारी जब भी मुखबिर चसते 
अपनी कायरता को छिपाने के लिये उनके सामने बहाना बना रहता कि 
वशभक्ति के आबेश में उन्हें राज्ञत रास्ते पर बहका लिया गया था। ने 
अपने व्यवहार के लिये जनता के सामने अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं 
समभकते थे.। 


सुलदेव को सिद्धान्तों की लम्बी-लम्बी बहसें पसन्द नहीं थीं। 
उसकी और दूसरे क्रान्तिकारियों की हृष्टि में सिद्धान्त रपष्ठ था 
'दिश की. आजादी ।” हमारे राजनैतिक आन्दोलन के अनुसब ने यह 
बात स्पष्ट कर दी है कि 'देश की आज़ादी” कोई स्वतः स्पष्ट बस्तु नहीं 
हैं; आज “देश की आजादी” गीली मिट्टी का एक ल्ञोंदा बना हुआ है। 
जो चाहता है अपनी इच्छा से इसे मसमाला रूप देसे की चेंष्टा कर 
सकता है । 


सुखंदेव के ऐसे व्यवहार का एक कारण यह भी हो सकता था 
क्रि उस सम्रय एक बहुत. बड़ा काम हाथ में लेने की तंयारी की जा रही 
थी । वख कास को पहले से बता देना और उसकी रूपरेखा समी लोगों ' 
पर प्रकट कर देना खबरे से खाली नहीं था | जरूरत ऐसे आवमियों की 
थी जो दल्ल के नेता के हुक्म से यह पूछे बिना कि कहाँ जा रहे हैं, बम 
है. 
और पिस्तौल लेकर चलने को तेयार हों और घटना के सम्रय और 
स्थल्न पर आज्ञा का अच्षुरशः पाक्षत कर सके | सुखदेव में इस प्रकार 
: की मनोब्त्ति शायद्‌ जयचन्द्र जी के उदाहरण से आ गई थी या यह . 
बसकी अपत्ती भोंक थी। जयचन्द्रजी ने दुस्खाहस के किसी काम में स्वयं 
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कभी हाथ नहीं डाज्ना परन्तु किसी भी काम का आदेश देने पर यदि 
कायकर्ता आदेश का कारण और महत्व पमकना चाहे तो वह उन्हें 
गबार न था। बे इस क्ान्तिकारी अनुशासन की कमी सममते थे। 


अथवसर पड़े बिना यह जान लेना बहुत कठिन था कि कौन व्यक्ति 
समय पर साहस दिखायगा और कौन कायरता। क्रान्तिकारी कामों 
( एक्शन)% में सबसे अधिक सहत्व इसी बात का था कि साथी समय 
पर बिदक ने जायें। बाद में ऐस कासों की जिम्मेवारी अपने कन्घों पर 
आने पर॑ ऐसे साथियों के व्यवहार से स्वयं मैंने ही बहुत कठिनाई अनु- 
भव की है। नेशनल स्कूल के बोर्डि ग॒ से जिन व्यक्तियों के नाम मैंने सुखदेव 
को दिये उनके साहस की परीक्षा भी कर लेनी चाही | इसके लिय मैंने 
एक अपख्य रचा । उन दिलों में स्कूल के बोर्डिंग हाउस में ही था। एक 
रात सोने से पहले बोर्डिग की दोमंजली इमारतों के बीच की इक- 
मंजिली इमारत के साथ एक मजबूत सी बलल्‍्ली टिका कर रख दी। 
श्ाधी रात में उठ मेने खाकी कुर्ता और नेकर पहन लिये | सोते समय 
सफेद कुर्ता पायजाम्ता पहना हुआ था। कपड़े बदल कर में दोम॑जिली 
इमारत की पहिली मंजितल्ल के बरामद से इकमंजिली इमारत की छुव 
पर उत्तर गया। यहां पहुँच जाना कुछ कठिन न था | सब ज्ञोग इसी 
छत के सामने नीचे सोय हुये थे । इस छत से मैंने सोये हुये विद्यार्थियों 
ओर अध्यापकों पर कंकर फेंकने शुरू किये । 

४चोर ! चोर |? का शोर मच गया । कुछ लड़के भय से चिल्लाने 
लगे । कुछ ने धमकाया--/ठहर अभी आते हैं |? 

भीचे ज्ञाग पढ़े लोगों को अपने आपको दिखा कर, अंधेरे और दरी 
के कारण पहचाने जाना तो सम्भव न था, में दसरी ओर लगी बह्ल्ी 
सहारे उतर गया और बल्ली खींच ली । ऊपर चढ़ गये लोग ढंगे रह 
गये । बल्ली के सद्दारे विना उतर आना कठिन था । भीचे से मैने उमर 
पर फिर पत्थर फेंकने के लिओे हाथ हिल्लाया । | 


ऊपर चढ़े वाले आदमभ्ियों में से तीन व्यक्ति साहस करके मुझे 
पकड़ने के लिए छत से कूद पड़े ओर मेरी ओर दौड़े | थह देख में बोल 
पड़ा और उस लोगों ने मुझे पहचान लिया। कूद पढ़ने वाज्ञों सें से एक 
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जयगोपाल था। दो अध्यापक, एक झा० भेहर्वन्द और दूसरे 
बविरंजीलाल थे | मा० चि?स्ज्ञीलाल क्योंकि साइन्स मास्टर थे, इसलिए 
साहसी होने पर भी हर बात को तक से समझना चाहते थे। सुखदेव 
की अनुशासन की कसौटो पर थे पूरे नहीं उतरे । मा० मेहरचन्द में भी 
साहस की कमी न थी परन्तु वे आवश्यकता से अधिक गम्भीर और 

पनी दूसरी झिम्म्रेदारियाँ भुला हेगे के लिये तेयार न थे। रह गया 
कृव॒त जयगोपाल्त | 


जयगोपाल ने ढाई बप तक जिस कठिनाई में बिला तक किये सेंनिक 
प्रवृत्ति से अनुशासन निभाया, ठौसा कम ही लोग कर सकेंगे । सुखदेब . 
ओऔर भगतसिंह दोनों ही मुझ से उसका जिक्र करते समय इसे “सहूचा 
रत्न” बताते थे । गिरफ्तारी के बाद अयगोपाल मुखबिर बन गया तो 
मुझे गहरा व्यथा अनुभव हुई । खास तौर पर इसलिये कि उसे मेरा 
बेला कहा जाता था । उस समय हम लोग ज्यगोपाल को गोली आर 
देने का अवसर खोन् रहे थे। मुप्तावल में उस पर गोली चल्नाई भी 
गई । लेकिन मुझे विश्वास था कि यदि सुखदेव स्वयम्र बयान न दे 
देता तो अयगोपाज्न भी बयान नदेता ! सुखदेव ने बयान देकर भी मुआाफी 
न मांगी, यह उसकी कोंक थी | ज़यगोपाल ने मूल्य में मुआफ़ी ले ली; 
यह उसकी सामान्य घुद्धि का परिशास था । 


लगभग इन्हीं दिनों अपने दूसरे चेले से मेरा पहला परिचय हुआ, 
यह था इन्द्रपाल । इन्द्रपाल के कारनामे बहुत विचित्र रहे हैं। उससे 
परिचय की कहानी भी कमर विचित्र नहीं | भगतसिह के बहुत दिल तक 

गैर से बाहर रहने के कारण मैं उसका मकान छोड़ “परीमहल्य” 

सये चालू हुये 'हिन्दू-संगठन के दफ्तर में आ टिका था। /हिन्दू-लंगठन 
. ज्दा का साप्ताहिक था | भाई परमानन्द जी की संरक्षकत्ता में चलन रहा 
: था। भाई परमानन्द जी की राजनीति शर्मेंः शर्तें: साम्प्रदायिकता की 
ओर बढ़ रही थी। दिन्द-संगठन के सम्पादक थे क्ृष्णदास सल्ला । 
क्ृष्णुदास जी से पहले ही परिचय था। वे कुछ दिन तक फिशोजपुर' 
जिला कांग्रेस कप्ेटी के सेक्रेटरी थे; दो बरस पहले वे भी नेशनल 
काहिज! में ही शा गधे थे और-हिम्दू राष्ट्रीया की ओर आकर्षित हो 
चके थे । इनका गुद पर बहुत विश्वास था। हिन्दू-संगठन' के दफ्तर 
. में आकर रहते का अभिप्राय रहने के लिये मुक्त जगह पा लेनो और 
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इस संगठन में अपनो पहुँच बना लेना था । इस समय हिख्दू-सगंठन 
की नीति कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को फुसलाने की नीति के विरोध की 
थी । इस नीति का तत्व था कि अंग्रज़ से बढ़ा शत्रु मुसलमान है ; 
हिन्दुओं को अंग्रेजों का पत्चपात पाना चाहिये नहीं तो अंग्रेज हि 
अपेक्षा मुसलमान को अपना लेगा । जिससे व्यवसाय और नौकरी के 

ञ्र॒में हिन्द मध्यम वर्ग की स्यक्रर आथिक हानि होगी। संगठन 
का क्रियात्यक रूप हिन्दू युवकों सें स्वास्थ्य सुधार की प्रदुत्ति और साहस 
पंदा करना था। परी महल्न में! प्रात: ही सैनिक व्यायाम (ड्रिल) सिखाया 
जाता | गतका-फरी, बाना और लाठी आदि की शिक्षा भी दी जाती | 
मैंने मेशनज्न कालिज ग्रें इन चीजों का काफ़ी अम्यासल कर जिया था। 
में संगठन के अग्बाड़ों में ऐसी शिक्षा देने में सहायता देता था। इसके 
अतिरिक्त अपने लेख “हिन्दू-संगठन' प्लाप्ताहिक में सी देता रहता; 
छुछ अपने नाम से और कुछ नाम्त बदल कर | मैं हिन्दी लिपि में ही 
लिखता था ; मुहाविरा और शब्द प्रायः उ३ के इस्तेमाज् करता । उसे 
इद लिपि में उल्था कर देना कठिन नहीं था | मेरे लेखों का लद्य था, 
कि हिन्दू राष्ट्रीयता की प्रधान शत्रु विदेशी सरकार है। मुझे यह सुविधा 
कृष्णलाल जी के कारण ही मिली थी । इन दिनों वे 'क्ृष्ण जी! पुकारे 
जाने लगे थे। 


श्द्पाल 


(हिन्द-संगठन” साप्ताहिक उद में प्रकाशित होता था। उम्चक्ी 
किताबत के लिये हिन्द कातिब ही अधिक उपयोगी समझा गया । यह 
कातिब था मंगतराम; दुबला-पतला, छुरहरा बदन, साँवल सा रंग और 
ऊंचा माथा | तीखी आँखें, कमर में एक लुंगी, कन्धों पर कप्तीज और 
सिर पर छोटी सी पगड़ी बांघे वह किताबत करने दफ्तर में आता था। 


यह मालूम होने पर कि मंगतराम कांगड़े जिले का है, मेरा उसका 
परिचय और बातचीत बढ़ गई । वह वरनाकयूलर मिडिल पास था। 
जन्म का बआह्यण । उसे केबल मिडिल्नची समक कर मैंने आरूम में कोई 
राजनतिक वात नहीं की | मेरी और कृष्ण जो की बहस में बह सेरी. 
बातों का समर्थन करने लगा तो अनुमान हुआ कि बह साम्प्रदायिक 
संकीर्णता से मुक्त है 
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मंगतराम्त किताबत करते समय रोशनी के लिये खुल्ले में बेंठना 
पसन्द करता था। उसने दो मंजिले पर सेहन में बने वेंचनुमा चबूतरे 
पर बेठने की जगह बमा ली थी । कार के दिन थे। घूष कड़ी होने 
पर बह भीतर ञआ ज्ञाता था | यथ | सम्मव बह ह्लेम्प या बिज्ञक्षी के 
प्रकाश में भी किताबत न करता । अंधेरा होते ही घर लौट ज्ञाता, सुबह 
चाहे जल्दी ही आना पड़े । 

ए# दिन संध्या समय में बहुत देर में दफ्तर से लौटा, दृस बज गये 
होंगे । देखा कि मंगतराम अन्घेरे और ओस में अपनी किवाबत की 
जगह जमा बेठा है । 

“अबे मंगतू अभी तक बेठा है ?”---मैंने पुकारा+अन्येरे में केसी 
किवाबत हो रही है? अन्दर रोशनी में आजाओ । बाहर ओल है ।” 


“यों ही बेठा हूँ”--उसने टाल दिया। मैंने मी उस ओर ध्यान ने 
दिया । किसी काम से फिर बाहर चला गया। रात ग्यार्-सादेनयारह 
बजे लौटा तो देखा कि बह फिर जैसे ही बेठा है । इस बार जरा पिस्मय 
स्रे प्रश्न किया--“अरे तुम्हें क्या हो गया है ! केस बेठे हो १” 


“अच्छा लग रहा है खुले आसमान के नीचे”--संगतराम ने टाल 
दिया। मैंने मजाक किया--“अरे हंदे खाने वाले क्या तपस्या कर रहा 
है ? क्‍या वरदान चाहता है १” 


मैं उसे हंद (भीख) खाने वाला या मंगतू कह कर पुकारता,था । वह 
मुझे तम्बाकू बेचने वाला कहता था क्योंकि कांगड़े में साधारण स्थिति 
के खन्नी छोटी सी दुकान पीठपर बांघे फेरी किया करते हैं और तम्बाकू 
उनके पास जरूर रहता है 


बाहर जा कर उसकी बाँदह पर हाथ रखा, देखा--उसे बुखार है । 
उसे में जबरदस्ती भीतर पकड़ लाया और अपने बिस्तर पर लिंदा दिया | 
बाजार से गरम दूध लाकर पीने को दिया और अपनी पहाड़ी बोली में 
सम्रफाया--“तुम्हें बुखार था तो पहले कहा होता । यों खुले आसमान के 
नीचे बैठे हत्या क्यों ले रहे हो ? आखिर तुम्हें क्या दुःख है ९ मैं तेरा 
और कुछ नहीं तो तेरे जिले का तो हूँ।” | 


०५नहीं कुछ नहीं?--उसते दाद दि ए्‌ औी से एक कम्बल माँग 


४ 
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में फ़र्शी दरी पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर उसकी कुछ तीमार- 
बारी की | डाक्टर के यहाँ दिखा देने की सलाह दी | उसने कुछ करना 
आवश्यक न सममका | बुखार उसका उत्तर गया परन्तु बह बहुत चुपचाप 
बना रहा। मैंने भी इस बारे में कोई जिज्ञासा नहीं की । 


दो एक दिस बाद स्वयं ही उसने बात की--“मैं तुम्हें पहा लिखा बी० 
ए० पास आवमी सममता था | यह बताओ, तुम बेवकूफ हो या जोगी ९? 


उसका अभिपषप्राथ न सम्रक पूछा-- क्यों ९? 

“वह बात याद है ९!--उससे पूछा । तब याद्‌ आया : --आठ दृस्त 
दिन पहले उसे कड़ी दोपहर में घृष से जल्नते चबूतरे पर किताबत करते 
देख मुझे विस्मय हुआ था। गौर किया तो मालूम हुआ बह बगल के 
ऊ'चे मकान की खिड़की में बेठी किसी लड़की से ताक-मक्लांक कर रहा है । 
मैंने उसे मज़ाक में डांद दिया था--'साले, बया हड़ियों में दद होने 
जगा है ९“ कुछ सेंक-सांक चाहता है ९”? 

इस घटना की याद्‌ दिला कर उसने बात सुनाई कि बह बहुत दिन 
उस लड़की से ताक-काँक करता रहा। पहले तो लड़की ने थू-थू' करने 
के संकेत से संगतराम का अपसान कर छुट्टी ले लेनी चाही | मंगतराम' 
यह समझ न सका कि संकेत थूकने का था या चूमने का! बह अणय 
के मोच पर डटा रहा। लड़की से तिरस्कार से पत्र में कंकर लपेट कर 
हमारी छत पर फेंका । समंगतराम ने घड़कसे हुये हृदय ले बह पत्र बढा 
कर देखा तो लिखा था-- “लानत है । फिटेमू' (फिटकार) | मुझे मत घूरा 
करो ! मैं तुम से परेशान हूँ । कया तुम्हारे घर में माँ बहिन नहीं है 


अत्तह देना मंगतराम के लिये काफी जोखिस का काम था। उत्तर 
ऐसे ही समय फेंका जाना चाहिये था जब लड़की छत पर हो परन्तु 
उसके घर का दूसरा कोई आदमी साथ न हो | मंगतराम का उत्तर था :- 
“मैं शौक नहीं, मुहब्बत कर रहा हूँ ।” और वही पुराना शेर-- 
जेरे दीवार पड़े हैं तेरा क्‍या केते हैं; 
: देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं । 


भंगतराम ने एक ही प्राथना की थी कि दिन सर सें एक बार दीदार 
ही जाता चाहिये। बह नित्य दर्शन न पा लेगा तो अपनो जगह से 
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इठगा नहीं | नाम की जगह उसने दिखा था--तुम्ारा आशिक सादिशया 
( सच्चा प्रेसी )। 


कुछ दिन की खींचातानी के बाद दोनों में सममौता हो गया कि एक 
दुसरे को देख लेने की 'पाक सुहृब्बता चलती बहू । इस लड़की का सास 
पविज्ञायत! था | प्रणय के आवेश में लड़की ने अपना नाम भी बता 
दिया था | 


जिस दिन मंगवराम ने धूप और आघ में बैठ कर ज्यर चढ़ा लिया 
था, उससे पहली शाम उसे परेशानी से मरा विल्यायत का पत्र मिल्ला 
था | विज्ञायत ने अपनी परेशानी बताई थी कि उसकी मां और 
ई-बहनों को सन्देह हो गया है। ““अथ में सामने आ कर अपनी 
आंखें ठंडी न कर सकगी। इश्क सादिक! ( सच्चे प्रेम ) के साम पर 
विल्ञायत ने दुहाई दी थी कि मुझे देखने के लिये 'अब ऐसे मत बंठना | 
आखिर में लिखा कि वह उसे भाई समझती रही है और बताया कि 
उसने सुना और पढ़ा है कि हिन्दू लोग भाई पुकार लेने वाली औरत की 
इज्जत के क्षिये जाम दे देते हैं। बह भी अपने आशिक-सादिक से ऐसी 
ही उम्मीद करती है । मंगतराम विज्ञायत के पत्र का उत्तर देने के लिये 
अगले दिन सुबह ही आ बंठा था। बह दिन भर कार्तिक की धूप सें 
बिना खाये पीणे दसरी छत की ओर देखता बठा रहा। विज्ञायत से 
छुव पर आई न खिड़की से दिखाई दी | उस दित रविवार था, सम्भव 
है पिता और भाइयों के घर पर रहने का डर रहा हो या बह कहीं नाते 
रिते में चली गई हो । 


मंगतरास उसे यही बताना चाहंता था कि तुमने मुझे भाई पुकारा है 
तो मैं बहिन के लिगो सब कुछ करने के लिये तैयार हूँ । वह इस पाप 
की लज्जा से मरा जा रहा था कि जो लड़की उसे भाई समझ रही थी 
इससे इश्क कर रहा था | उसकी यह कहानी सुन कंर मैंने समकाया-- 
तुम इतने ईमानदार और लगन के आवमी दो | तुम्हारी ज़िन्दगी क्‍या 
तमाशबीली पर कुर्बान दो जाने के लिये है ? कौस जाने विज्ञायत भोज 
पल में बहिन बन रही थी था सवये ही इश्छ कर रही थी, जो भी हो तुम * 
बेबकूफ तो बने !” ः 


वह चुप सुनता रहा । उसे इस बात का. कुछ-कुछ आभास. हो... 
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चुका था कि में किस मोंक मैं लगा हुआ हूँ । उसे मेरे प्रति श्रद्धा मिला 
विश्वास हो गया था। अपने प्रति वह ग्लानि अनुभव कर रहा था | मन 
की रक्नानि का बोझ हल्का करने के लिये और अविष्य से जीवन का 
सागे बदलने के निश्चय से बह प्रायश्चित के तौर पर मुझे अपनी बातें 
सुनाने लगा । 

बह बहुत ही ख़ुशख़त कातिब था। अखबारी काम्र के साथ-साथ 
बड़ेन्बड़े पोस्टर भी लिखता था । परिचय होते ही बसे मैंने हिन्दी के 
अक्षर ड्राइज़् से लिखने सिखा दिये थे । हिन्दू संगठन सम्बन्धी बड़े- 
बड़े इश्तेहार आधे हिन्दी में लिखे जाने लगे थे। उसकी कद और भी 
बढ़ गई थी | उस समय के निरख और उसकी आवश्यकताओं के विचार 
से उसकी आमदनी बहुत काफ़ी थी । घर से वह अकेला आया था। 


विवाह उसका अभी हुआ नहीं था। इसे हर सप्ताह २०-२४ झपये 


मिल्न जाते थे | कारीगर पेशा लोगों की संगत के कारण बह उनकी 
सभी लवत्तें सीख चुका था। अर्थात्‌ मौके मौके खुत्र शराब पी लेना, 
कभी चकले का भी चक्कर लगा लेना । 

दस लोग आपस में अधिक मिलने जुलने लगे। मैंने उससे शायद 
ऐसी बातें की कि जीवन का ऐसा भी मार्ग हो सकता है कि आदमो 
कष्ट उठाता हुआ भी सब्तोष पाये । वह मेरा बहुद दी अन्तरक्ष मित्र 
या भक्त बस गया। भक्ति के योग्य मुक्त में कोई बात नहीं थी परन्तु 
अपने श्रति घृणा असुमव होने से बह मुझे बहुत भत्ता आदमी समझ 
१हां था। मैंने उससे शायद ऐसी बातें भी कहीं कि उद्देश्य के लिये कष्ट 
उठाना भामूली सनन्‍्तोष से कहीं ऊ ची चीज़ है। उसे मैंने क्रान्तिकारियों 
के इसते-हंसते बड़े से बड़े संकट सहने और फांसी पा जाने की 
कहानियाँ भी सुनाई । 

मंगतराम का जीवन बिलकुल बदल गया। यों हंसी और मज़ाक 
बह अब भी करता था परन्तु पुरानी लतें एम बम छोड़ दीं। में उस 
समय सिगरेट भी कभी नहीं पीता था। संगतराम ने भी शराब और 
सिगरेट बिलकुल छोड़ दिये । बेमतलब बकवास भी न ऋरता। उसे 
यशपात्न नाम पसन्द था। उसने भी अपना नाम|वदल डाला । मंगतराम 
की जगह इन्द्रपाक्ष बन गया । ह । 

एक रोज़ उसने अपने कष्ट सहन की परीक्षा करती चाही | कार्तिक 


हर 
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के दिन थे; जब मच्छरों की भरमार रहती है। वह सम्ध्या समय शराबी 
के किसारे जंगल में जा बेठा | जगह-जगह पानो सड़ रहा था और कप्तर 
तक ऊँच-ऊँचे घास | मच्छर कया डांस घटाओं के रूप में उड़ रहे थे। ऐसे 
डांस, जिनके काटने से जानबर भी तड़प उठे । इन्द्रपाल् कपड़े उतार) 
एक लंगोटा बाँध पालथी मार घास में बैठ गया कि कितस डांस और 
मच्छर काट सकते है ! उसने अपनी परीक्षा की कसौटी यद्द ते को थी 
कि अपने शरीर को मच्छरों से बचाने के लिये हाथ न हिलायेगा और 
चाही सूथ्योदिय से पहले पालथी से डठेगा । वह इस परीक्षा में पूरा उत्तर 
गया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इन बातों से कोई 
लाभ नहीं परन्तु उसे सनक सबार थी। वह कष्ट सह कर आत्मविश्वास 
प्राप्त करना चाहता था। सैंने उसे हिन्दी पद़ानी शुरू की, चाहता था 
बह अंभेजी भी पढ़े परन्तु उसने इन्कार कर द्या--“समय बरबाद करने 
को ज़रूरत नहीं”। मैंने उसे क्रान्तिकारी पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ पुस्तकें 
सस्‍्वासी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ की भी दीं । वह विवेकासन्द और 
शप्रतीय की हो पुस्तकें अधिक पढ़ने लगा । उससे दल के संगठन को 
बढ़ाने की बात की तो उसने साफ़-साफ़ जवाब दे दिया--“अपनी जिल्‍्मे 
बारी मैं ले सकता हूं किसी दुसरे की नहीं ।” 


एक दिल उसे फिर अपनी परीक्षा करने की सूझी । देशी शराब की 
चौथाई बोतल्ल ला कर पी ली | जेब में रुपये डाल 'दिव्बी” बाजार जा 
पहुँचा । वहाँ ऊँचे दरजे की, अपने ख़याल में बहुत खूबसूरत वेश्या के 
पास गया । उससे तथ किया कि सारी रात बहीं रहेगा । वेश्या ने इन्पू- 
पाल के भोदे मेले छु्त-लंगी की ओर विस्मय से देखा और दस्स रुपये 
भाँगे। इन्द्रपाल ने दस रूपये दे दिये। रात का सौदा कर इमन्द्रपाल जा 
पल पर लेट गया। बेचारी केश्या ने मुंहमोंगी रकम हलाल करने के 
लिय अपना कतध्य निभाने की सभी चेष्टायें कर लीं परन्तु इम्द्रपाल 
समाधिस्थ पड़े रहे । मींद शः जाने पर वेश्या सो गयी | जञागने पर डसे 
फिर अपने कतंवय का खयाल आया ; पर इब्द्रपाल अप्पसराशों से परा- 
जित होने वाला ऋषि न था। आखिर वेश्या को पृछ्ठना ही पड़ा “तो 
फिर तुप्त तुम भाये किस लिये थे १? 


इंन्द्रपाल ने इमानदारी से आते का कारण भी बता दिया |. ह 
इन्द्रपाल ने मुझे बताया कि घेश्या भी चुप रह गई । कुछ देर गरदन 
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सुकाये सोचती रही और फिर बोली:--“तुम जब चाहे आ सकते हो 
लेने-देने की कोई बात नहीं । चाहो तो अपने रुपये भी वापस ले ली |? 

जब इन्द्रपाल सुबह वेश्या के थहां से चलने लगा तो वेश्या ने घुटरे 
टेककर उससे प्रार्थना की-"मेरे लियो अल्ला से दुआ करना ।?? 

यह बात सुना कर इन्द्रपात्न स्वयं ही हंस पढ़ा--““उम् साज्ली ने झुभे 
कोई फ़कीर या औलिया समझ लिया |” 

फ़कीर था औलिया समझ लिये जाने पर इन्द्रपाल को हँसी भी आई 
ओर करतूत उसकी में कह ही चुका हूँ । दूसरे के अंध विश्वास पर 
हंसी आना और स्वर्य कष्ट सहन से आत्मिक उद्धार का यह्न भी करना | 
मेरा खयाल है कि शिक्षा के अभाव में पबृति तक की ओर हो जाएे 
ओर इस तक को अपनी अटूट लगन के साथ सटा लेने के कारण उम्चक! 
व्यवहार सनकियों जेसा हो जाता था ) 


कृष्ण जी को “हिन्दू संगठन” के कार्य से सन्तोष नहीं हो रहा 
था। थे हिन्द आति और मानवता का उद्धार उससे बड़े परिमाणा में 
करना चाहते थे | इसलिये व 'हिन्दू-संगठन! को छोड़ गये ओर सम्यासी 
बन गये । उनके चले ज्ञाने पर मैंने और इन्द्रपाल ने भी वहाँ से डेरा 
उठा लिया | 
उस समय इन्द्रपाल को राबन्नपिण्डी में किताबत का काम मित्र 
सकने की सूचना सिली । मैंने उसे सलाह दी कि तुम राबलपिण्डी चल्ले 
ज्ञाओ। में भी बहाँ कभी-कभी आया करूँगा | रावज्ञपिण्डी सरहद के 
समीप है, हथियारों की यातायात में कुछ छुविधा रहेगी । 
इन्द्रपाल रावलपिण्डी में बहुत दिन रहा | रावल्पिण्डी में सुखदेव 
ने जअयगीपाल और हंसराज बोहरा को भेज कर अलग -से बहाँ संगठन 
का प्रयत्त आरम्भ किया था। इन्द्रपाल का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
कराया गया | इन्द्रपाल के सम्पर्क सें जो लोग आये उनका पहिले लाहौर 
पड़यंत्र केस में कहीं जिक्र नहीं आया परन्तु दूसरे लाहौर षड़यन्त्र केस 
: में राबज्लपिण्डी के कितने ही आदमी इन्द्रपाल की बदौलत शामिल्न थे । 
इस समय लाहौर के हमारे संगठन में सनसनी मालूम हो रही थी | 
भगतसिंह ने कानपुर, दिल्‍ली में सम्पक स्थापित कर लिये थे दल 
एक बड़े काम की तेयारी में था। यह काम था काकोरी पड़यंत्र के मामले 


इल का काम है श्क््छू 


सें गिरफ्तार क्रान्तिकारी वन्दियों को छुड़ाने की योजना। उसके लिये कुछ 
आदमी पंजाब से भी जाने वाले थे परन्तु सबसे बड़ी ज़रूरत थी पंजाब 
से उुपया भेजने की | युक्कप्रान्त में काकोरी के मामले की गिरफ्तारियों के 
कारण दल्ल काफी कमज़ोर हो चुका था । पंजाब में दल के सूत्र मुख्यतः 
जयचन्द्र जी संभाले हुये थे । भगतसिंद अधिकांश में दिल्‍ली और कामपुर 
आता जाता रहता । लाहौर में सनसनी तो बहुत थी परन्तु यद्द पता न 
चलता था कि हो क्या रहा है ? भगवती भाई इस बविल्लम्व से बहुत परे- 
शान हो रहे थे। वह चाहते थे कि जल्दी ही कुछ हो | खास खास 
अवसरों पर वे अपने पास से काफी रुपया भी दे चुके थे | भगवतो भाई 
का आग्रह था कि क्‍या हो रहा है, अडचनें कया है; यह काम करने बालों 
की पता क्षगना चाहिये | जयचन्द्रजी ऐसी नोक-फोंक पसन्द नहीं करते 
थे । भगवती भाई निश्कियता के अनुशासन से ऊब गये थे । उन्होंने 
खुल्लमखुल्ला कह दिया कि अगर जयचन्द्र जी कुछ नहीं करते हैं तो 
हमें जो करता होगा अलग से करेंगे । बिना कुछ जाने केवल्ष प्रतीक्षा दी 
करते रहने के लिये हम तैयार नहीं । 


जयचन्द्र जी को भगवती भाई से आशंका होने ज्ञगा। इसके 
कारण स्पष्ट थे। भगवती भाई का प्रभाव राजमेतिक्र ज्लेत्र में बढ़ 
रहा था | पंजाब के पुराने क्रान्तिकारियों से भी उनके सम्बन्ध थे । 
बे सन्‌ १६२२ में सत्याभ्रह आन्दीजलन की व्यथता देख, उस समय 
पञ्ञाब में गुप्त रूप से स्थापित हुई “कम्युनिस्ट पार्टी” से अपना सम्पर्क 
जोड़ चुके थे। “कम्युनिस्ट पार्टी” कहने से गल्लतफ़ामी की बहुत बड़ी 
गुंजाइश है | आजकल की “हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी”! से जो ल्गभग 
१६८८ में 'मेरठ पद़यंत्र' के समय से जनता के सामने आई है, उस 
पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं था । ना ही १६२४ के “कानपुर बोलशेविक 
षड़यंत्र” . के मामले से इनका कोई सम्बन्ध था। पंज्ञाब के कुछ 
साहसी लोग थे जो रूपी क्ान्ति के कुछ दिन बाद ही अफगानिस्तान 
के गस्ते रूस पहुँचे थे | उनसें से कुछ ने लौट कर “कम्युनिस्ट पार्टी” 
बना ली थी। यह लोग रूस से कुछ साहित्य और थोड़ा बहुत घन मंगा 
कर भारत में समाजवादी क्रान्ति कर देने को बात सोचते थे। मजदूरों . 
ओर किसानों के संगठित आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ही 
. पाया था। यह लोग रूस या गोरप से आये साहित्य को गुप्त रूप से . 


। 
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बाँदते रहते । आन्दोलन में कोई क्रम न होने के कारण इसके हाथ 
पड़ने वाला रूपया भी प्रायः इधर-उधर बरबाद हो ज्ञाता | भअगवतीचरण 
पहले इन्हीं लोगों के सम्पक में थे | ज्ञाहौर में डाक और हपया पेशायर 
से भगवती माई के ही पते पर आता था| इन लोगों के प्रयक्षों में कोई 
व्यवस्था से देख भगवती भाई ने अपने आपको व्यथ में फेसा देमा 
उचित नहीं समका और इन लोगों से सम्पक विच्छेद कर लिया | 
अपने पते पर इसकी डाक ओर झूपया संगाने से भी इन्कार कर दिया । 
ये कम्युनिम्द कहे जाने वाले लोग भगवती भाई से नाराज़ थे ही । 

'काकोरी षड़यंत्र” के क्रान्तिकारी बन्दियों को जेल से छुड़ाने की 
आयोजना के लिये जयचन्द्र जी ज्ञाहौर में रुपया इकट्ठा कर रहे थे । 
सुशीला दीदी उस समय कन्या महा विद्यालय-जालन्धार की स्वातिका 
बन कर वहीं पढ़ा रही थीं। वे क्ाहौर में भगवती भाई के यहाँ ठहृरी 
हुई थीं। जयचन्द्र जी ने सुशीला दीदी से भी इस काम के लिये रुपया 
देने का अनुरोध क्रिया |सुशीक्षा दीदी के पास उस समझे रुपये नहीं 
थे परन्तु इस महत्वपूर्ण काश्न के लिये वे बथाशक्ति सहायता भी देना 
चाहती थीं । उन्होंने अपनी चूड़ियां दिखा कर उत्तर दिया--“मेरे पास 

हैं, इन्हें दे सकती हूँ । आप इन्हें बेच डालिय ।” सुशीला जी ने सोने 

की चूड़ियां उतार कर जयचन्द्र जी को सौंप दी | इनकी कीमत लगभग 
दो-सौ रुपया होनी चाहिये थी । 

निश्चय हुआ कि भगवती भाई चुूड़ियाँ बेच ऋर रूपया पार्टी को 
दे दें । मगवर्ती भाई चूड़ियाँ बेचने में हिचक रहे थे । उन्हें सुशीला दीदी 
के अ्रति बहुत श्रद्धा और अनुराग था ! वे सोच रहे थे-“दीदी की चूड़ियाँ 
क्यों बिकें ? न हो चूड़ियों के दाम आपने पास से ही दे दू' ।” इसके 
साथ ही यह भी खयाल था कि क्‍या इत्तने रुपये से काम पूरा हो जायगा. 
शेष कहाँ से आयगा ? यदि आवश्यक रकम पूरी न हुई तो इस रुपये 
का क्‍या होगा १ और रकम हो जाय तो कमी पूरी करने के लिये चूड़ियां 
बेच दी जाये। इसी मिफक में दो-तीन दिन मिकलन गये । 


जयचन्द जी के यहाँ से रुपये के लिये दो-तीन बार तकादा आ चुका 
था| अन्त से यह सन्देश पहुँचा कि चुड़ियाँ अभी बिकी न हों तो बेची . 
न जाय केवल तुलबाकर उनके सोने के दाम मालूम कर लिये आयें । 


भगवती भाई ने प्रश्न किया*- “यह क्‍यों ९?? 
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उत्तर मिज्ञा-- जय कर जी की भांजी का विवाह होने बाला है । 
यह चूड़ियां बनकी भांजी के लिये काम आ जायंगी । वे लोग सोने का 
दाम दे देंगे। इससे दक्ष को जो रुपया चूड़ियों के दाम में मिलना है, 
प्रिल जायगा और आँज्ी के किये चूड़ियाँ गदाने की लागत की बचत भी 
हो जञायगी ।” 


भगबती भाई ने कहा, यह नहीं होगा । झुशील्ा दीदी की चूड़ियाँ 
बेच कर दल को रूपया दिया जायेगा। इसके साथ ही अयचन्द्र जी की 
भांजी की चूड़ियों के लिये जो रकम ख़्च की जाने वाली है, बह भी दल 
को दी जानो चाहिये। सुशील्ला दीदी बगैर चूड़ियों के रह सकती हैं तो 
जयबन्दर जी की भांजी को भी वर्गर चूड़ियों के गुजारा कर सकता 
चाहिये । दल के प्रति जितना क्रतव्य सुशी्ा दीदी का है. उससे अधिक 
जयचम्द्र जी का है । भगवती भाई के इस सुझाव से न केबल जयचन्द्र 
जी की जेब पर चोट आती थी बल्कि दल के प्रति उनकी निष्ठा के बारे 
में भी प्रश्न उठता था। उनका सम्मान त्तमी बच सकता था जब इस 
सुझाव की बदनोयतो प्रमाणित हो जाती । जयचन्द्र जी ने ऐल्लान कर 
दिया कि भगवती खुफिया पुलिस का आदमी है । पहले वह कम्थुनिस्टों 
को धोखा दें चुका है । जयचन्द्र जी ने चूड़ियों की घटना तो किसी को 
न बताई ; सबसे यही कहते रहे कि उन्हें बहुत ही विश्वस्त-सूचर से पता 
चल्ला है कि भगवतीचरण खुफ़िया पुलिस के आदमी हें। 


यहाँ तक कि जब भगवती भाई और में गिरफ्तारी के बारण्टों के 
कारण फरारी में दिन बिता रहे थे और साथ-साथ ही थे, मुक्त से झुज्ञा- 
कात होने पर भी जयचन्द्रजी ने दल का संचालन करने की इच्छा प्रकट 
करते हुए मुझे भगवतीचरण को अपना पता न लगने देने की खास 
. ताकीद कर दी | उस समय जयचन्द्र जी की भर मेरी जो बात हुई, उस 
से यह मैं स्पष्ट समझ गया कि जयचन्द्र जी यह जानते हुये भी कि 
भगवतीचरण बारणदों के कारण फरार है, उनके विरुद्ध विषभरा प्रचार, 
किये ही जा रहे थे। जयचन्द्र जी जेसे चतुर व्यक्ति से इतनी भूर्खता 
की आशा नहीं की जा सकती कि वे खुफिया पुलिस के व्यक्ति के फरार 
हो जाने की बात सोचें । बस विस्फोट से भगवती भाई का देहान्त हो 
जाने पर भी जयचन्द्र जी यही कहते रहे कि भगवतीचरण कहीं छिप 
गया. है, उसने अपने मरने की झूठी खबर फेल्ला दी है। 
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गुप्त आन्दोलन में ज्ाँचपड़ताल का अवसर होता ही कहाँ है । 
काम विश्वास पर ही चलता है | यह पूछना कि अम्ताण कया है; पता 
कैसे चला ; कठिन था | बात फेल गई | लोग विश्वास करने लगे । 
इस प्रकार के तक भी किये जाने लगे कि रायसाहब की श्रौज्ञाद से और 
आशा ही क्‍या की जा सकतो है। किसी ने कहा कि भगवतीचरण 
चाहता तो उसे बीस जगह नौकरियाँ सिल सकती थीं। उसके पास 
हुपया काफ़ी है, बह चाहता तो कोई कारोबार ही कर लेता लेकिन बसे 
जहूरत कया ? बह तो सी० आई० डी० की नौकरी कर ही रहा है । 


यदि भगवती भाई का स्वभाव खाने पीने और उजाइने का होता, 
कुछ ऐय्याशी और तमराशबीनी करते दिखाई देते, सब भी लोगों को 
सम्रक आ ज्ञाता कि यह आदमी कोई रोज़गार या नौकरी क्‍यों नहीं 
करता | विपरीत इसके वे एक पेसा भी फ़िजूल खच न करने वाले, तमाश- 
बीली से बहुत दूर, जब देखो कमरे का द्रबाज़ा उड़काणे कुछ लिख-पढ़ 
रहे हैं । यह सब गुण अब चनके खतरनाक खुफिया होने का प्रमाण 
बनने लगे | यही कहा जाने लगा कि इस आदमी मे राजनंतिक काम 
में आगे बढ़ कर इसीलिये जाल फेल्नाया है कि सब उत्साही कार्यकर्ताओं 
को एक साथ फँसा दे । लोग उनसे और आपस में भी कतराने और 
भागने लगे । 


गर्मियों की छुट्टियाँ समाप्त होने पर में लाहौर नौकरी पर लौटा तो 
नेशनल स्कूल' भी समाप्त कर दिया गया। में बेकार हो गया। भगवर्सिह 
ओर सुखदेव ने फिर मुझे दल के काम की याद दिलाई परंन्तु वे रवय॑ 
भरी उस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे। भगवती भाई के खुफिया समझ 
लिये जाने के कारण पुराने आधार पर आगे बढ़ पाना सम्भव नहीं था | 
जरूरत थी नये संगठन के लिये यत्न करने की । अब मुझे यह संकोच 
अनुभव हो रहा था कि ज़ब तक नौकरी थी, में क्रान्ति के काम के लिये 
तंथार न हो सका । बेकार होते ही क्रान्तिकारी बच जाऊे तो इसमें त्याग 
की बात क्‍या है । उस समय में राजनैतिक कारय से त्याग का अहंकार 
पूरा करने का संतोष चाहता था । उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक 
'सम्बन्धों के रूप में अनुभव नहीं करता था | निजी समस्याञ्रों को सामा- 
जिक रूप में नहीं, व्यक्तिगत दृष्टिकोश से ही देखता था। राजनेतिक 
काय को अपना उद्धार नहीं देश का उद्धार या परोपक्ार सम्रकता था । 


दल का क्राम | श्र्श 


स्कूल में नौकरी करते समय जब मैंते मां की नौकरी फिरोजपुर 
अनाथालय से छुड़ा दी थी तो वे लायज्ञपुर चल्नी गई थीं | कांगड़े न जा 
कर लायह्मपुर आने का कारण था कि छोटे भाई को झकूल में पढ़ाने की 
कोई व्यवध्था कांगड़े के देहात में न हो सकती थी। पिता का देन्हांत 
भेरे कालिज में पढ़ते समय ही हो गया था। हमीरपुर तहसील में हमारा 
कन्ना-सा सकान भी गिर गया था | अब कांगड़ें जाने से अपने सम्बन्धियों 
के यहाँ टिकने के अलावा और कोई चारा न था | किराये के मकान 
उस बेहात में कहाँ मिलते है । लायलपुर में हमारे|सम्बन्धी कुछ कारोबार 
कर रहे थे इसलिये मां भी लायलपुर जा, उनके सकान का एक हिस्सा 
किंराये पर ले रहने लगी । मेरा भाई धमपाल वहीं स्कूल में पढ़ रहा था । 
मैं भी लायलपुर आ गया | नेशनल कालिज का भरेजुएट हैं।ने के कारण 
सरकारी नोकरी की आशा नहीं थी । कारोबारी नौकरी बेस काम का 
अनुभव हुए बिना कैसे मिज्तती ? कोशिश की, परन्तु मिल्ली नहीं | हमारे 
सन्बन्धी पत्थर के कोयले की एजेन्सी का कारोबार कर रहे थे । उन्होंने 
मुझे अपने साथ काम करने के लिये कहा | कुछ दिन इछ चक्कर में घृपा 
फिर परन्तु कुछ बना नहीं । मां ते मेरी वेकारी के कारण फिर कन्या 
पाठशाला में नौकरी कर ली | ल्ायल्पुर में खिन्नता में गुजारे उन दिलों 
में भ्षी दक्ष के काम के प्रति बिल्कुल उर्पेज्षा नहीं थी। यहाँ मैने कुछ सम्पक 
स्थापित किये जिनमें से एक दूसरे लाहौर पड़यंत्र केस का धमबीर था । 
कुछ सम्पर्क ऐसे थे जो बाद सें हमारा काम बढ़ने पर शरणस्थान बनते 
रहे | यहाँ रहते समय बहिन प्रमवती को दत्न का सक्रिय कार्यकर्ता बना 
लिया | बें सम्बन्ध में तो मेरी भांजी ही थीं परन्तु उम्र से बराबर होने 
के कारण हम लोग आपस में बहिन-माई हो गये । प्रेमबती जी को पार्दी 
में सब्र लोग बेवे! ( दीदी ) पुंकारते थे। में लायलपुर में समय व्यथ 
' ज्ञाता देख लांहौर लौंट आया | 


' ज्ञाहौर में भरे लिये अखबारों के दफ्तर में ही कोई काम सम्भव हो 
सकता था परन्तु उू' लिपि का अभ्यास नहीं था । खू' के देनिक लाहीर 
से पाँच या छः निकलते थे, वहीं गुन्जाइश भी हो सकती थी । हिन्दी 
साप्राहिक इस समय एक मिकल्ने लगा था-/आकाशबाणी?। यद भाई 
पर्सानन्ट सा का सग्चककता मे थी। इसका सारदा।4% नींद गे भंगों 
सकता मेरे लिये सम्भव नहीं था। सग ज्ञा इनक दोतीन थ परन्तु 
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उसमें मुझसे पहले के कई लोग अवैतनिक अप्रेंटिसी मुद्दत से करते चल्ले 
जया रहे थे। 


बस समय कांग्रेस की राजनीति परिडत मोतीलाल नेहरू की स्व- 
राज्य पार्टी और ज्ञाब्ा ज्ञाजपतराय जी की नेशनल्तिस्ट पार्टियों की प्रति- 
इन्दिता थी । लाहौर में लाज्ा लाजपतराय के मुख्य अनुयायी थे डाक्टर 
गोपी चन्द भाग । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में वामपत्ती समझे जाने वाले 
डाक्टर सत्यपाल के दल्ल का भी काफो प्रभाव था । लाहौर के हिन्दू व्या- 
पारी वर्ग का सम्मर्थन डाक्टर गोपीचन्द की ओरथा | वे यों तो शुद्ध 
कांग्रेसी थे, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेम्बली में कांग्रेस के प्रतिनिधि 
सदस्य थे परन्तु उनका विश्वास हिन्दुओं को राजनैतिक रूप ले संगठित 
करने में अधिक था | इस काम के लिये लाला लाजपतराय जी की 
संरतक्षकता थी । डाक्टर गोपीचन्द का दूसरा काम था गांधी खद्दर भण्डार 
को सफल बनाना | कांग्रेस के वामपत्न का कायक्रम केबल लाजपतराय- 
गोपीचन्द दल्ल का विरोध करना था। विदेशी शासन के विरूद्ध यदि 
कोई पुकार थी ती केवल नौजवान भारश्तसभा की। मैं रोज़गार और राज- 
'नेतिक कार्ममें लोमझस्य जमा सकने के यत्त में परेशान था | 'मेशनल 
स्कूल” से काम करते समय सान्त्ब॒ना थी कि राष्यू की स्वतंत्रता के लिये 
ही काम कर रहा हूँ। डेरा सगतसिंह के मकान पर ही था। डाक्टर 
गोपीचन्द भागव के सामने अपनी समस्या रखी | डाक्टर साहब एक 
सेबासमिति और व्यायामसमिति के रूप में राजनेतिक हिन्दू-संगठन 
का काम आरम्भ करना चाहते थे। उन्होंने वेतन पर यह काम सम्भा- 
लने के लिये मुझे कहा । इसके साथ ही मैं डाक्टर साहब का असेम्बल्ली 
सम्बन्धी काम भी सेक्रेटरी के तौर पर करने लगा | यह काम सम्माज्ने 
से पहले भगतलिंह और भगवततीचरण से बात-चौत भी कर ली | कांभेस 
के बामपक्ष के ज्ोग, खास कर लाला केदारनाथ सहगज्न मुझे डाक्टर 
गोपीचन्द के साथ आन्तरिकता बढ़ाते देख नाक सिकोइने लगे परन्तु 
दल्ल के साथियों से उसका अनुमोदन ही किया । 


.. मेरा काम था हिन्दू नौजवानों को हिन्दू-ब्यायामशांला में एकत्रित 
करके गतका-फरी, बाना, लाठी और सेनिक व्यायाम सिखाना । गतका- 
फरी सिखाने बाले उस्ताद भी रख लिये गये थे। अवसरबवश, एक . 
चतुर बिन्नौटिया मी बरेली से आ गया था। इसके अतिरिक्त सेवा-. 


दल का काम |... श्श्कर 


समिति का संगठन भी था जो न क्रेवल अ्सवों और मेलों पर व्यवस्या 
रखने के लिये बताया गया था बल्कि साम्प्रदाग्रिक द॑गे के संकट में 
हिन्दुओं की रक्षा कर सकता था। लाहोर के खब गली-मुहल्लों के 
नक्शे स्युनिसिपेलिटी से लेकर में ज्यकी भौगोलिक स्थितिंकी जाँच 
करके यह बताता था कि किस-किस हिंनू मुहल्ले को पड़ोसो मुस्तिम 
मुहल्दो से श्राक्मण को आशंका हों सकती है और इस आशंका के 
लिये क्‍या प्रबन्ध सम्भव है। उद्गाहरणतः हिन्द गल्नियों के मोहरों 
पर द्रबाज़े आदि लगवाना, यह देखना कि पानी का सत्न कट जाने पर 
बन गलतियों में जल का क्या प्रबन्ध हो सकता हैं; कहीं आग लग जाने 
पर उसे तुरंत बुकाने का क्या प्रबन्ध हो सकता है ! 


यह स्पष्ट हैं कि इस सतकता और संगठन की जड़ में हिन्दू 
मुसलमानों का पारस्परिक अविश्वास और दंगे में मर न-खाने की तैयारी 
ही थी । लाहौर में हिन्दुओं की संख्या अपेक्षाकृत प्रतिशत कम्त थी ; 
पतानलीस-पचपन का अस्तुपात रहा होगा ' परन्तु सम्पत्ति शायद पचासी 
प्रतिशत हिन्दुओं के ही हाथ में थी । पारश्परिक आतंक इतना था कि 
न गोमांस और न सुअर का सांस ही खुलेझाम विक सकता था । उन्हीं 
दिनों एक बार मुझे दिल्ली जाना पड़ा था जहाँ हिन्दुओं की जनसंख्या 
अधिक होते हुये भी परन्तु गो-मांस निधड़क बिक रहा था। 

इस काम के लिये डा० गोपीचन्द के मकान के पास ही बाज़ार मैं 
एक जगह किराये पर मुझे ले दी गथी थी । डा० साहब वच्छीवाली में 
रहते थे | यह जगह मच्छी हडट्टा में थी । फासला लगमग सौ कदम का 
होगा । सकास पुराने ढत का था। एक बड़ा कमरा और छोटी कोठड़ी 
दुंंजियों पर औ€ तोखरी मंजिल पर भी एक छोटा सा कप्तरा और 
सेहन था । बड़े कमरे में फ्र्शी दरियाँ बिछा दी गईं थीं ताकि राजनैतिक 
हिन्दू संगठन से सम्पकः रखने वाले ज्ोगों को वहाँ बंठ कर बातचीत 
करने की सुविधा रहे । दो-एक देनिक पत्र लगवा लिये गये थे | आरम्भ 
' में हुफ्ता दिन कुछ बुल्जुग लोगों ने यहाँ बेठकें लगाई परम्तु मामला 
जमा मंहीं | डा० साहब. संध्या समय बहुत व्यस्त रहते थे । उत्तके अपने 
यहाँ ही भ्रायः दरबार जगा सहता.। इस मकान में एक दोष यह था कि . 
सीचे पकौंड़े और दूसरी ऐसी ही चीजें तल क्र बेचने छी दुकान थी । 
. उसका घुआँ समय समय पर ऊपर आता रहता और बेदे. लोगों को 
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खाँसी आने लगती । भद्र पुरुषों ने यहाँ आना छोड़ दिया । मुझे घुये की 
कुछ परवाह न थी । यह अड्डा बन जाने पर अगतसिंद और झुखदेव भी 
यहां बसेरा करने लगे । 


अगतसिह इन दिनों बहुत विज्ञिप्त था। उसके ज्ञोभ के राजनेतिक 
झौर पारिवारिक दोनों ही तरह के कारण थे। राजनेतिक कारण था 
भगवती भाई के खुफिया घोषित कर दिये जाने के कारण बने बनाये दल 
का चिखर जाना | दल के लिये यह मामूली घक्का नहीं था। इस अफक- 
बाह से सगठन का तितर-चितर हो जाना स्वाभाविक ही्‌ था। मगवता 
चरण जसे महत्वपूर्ण आदमी को खुफिया पुलिस का आदमी मात 
लेने का अर्थ था कि हम सब लोग अब तक सरकार के खुफिया 
कारिन्दों की कठपुतत्ञी बल कर नाच रहे थे। ऐसी चात पर विश्वास 
कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी; क्योंकि रूसी-क्रान्ति के आंतंक- 
बादी काल के बर्रनों में हम ऐसे कई जिक्र पढ़ चुके थे जिनमें जार 
की पुलिस के आदम्ियों ने क्रान्तिकारियों को बीन-बीन कर पकड़ लेने 
के लिये स्वयं ही जार विरोधी क्रान्तिकारी पड्यन्त्र स्वे थे। भगवती 
भाई के खुफिया पुलिस के आदमी होने की अफ़बाह गुप्त दल, नौजवान 
भारतसभा और कांग्रेस में सभी जगह फेल गयी । सभी जगह सुनाई 
पड़ता--'बहुत ही बविश्वस्त सूत्र से इस आदमी के जासूस होने की बात 
पता चली है |”? 

युक्तप्रान्त में काकोरी के क्रान्तिकारी बन्दियों को जेल से मिकाल 
लेने की आयोजन्ना के लिये यत्त नहीं किया ज्ञा सका | उसका एक 
कारण पश्काब से कोई सहायता न पहुँच सकना था। इस योजना के 
स्थगित रह जाने से जो असन्तोष दल के सदस्यों ते अनुभव किया 
इस का बोक भी भगवती भाई के ही कन्धों पर डाल दिया गया | 
भगवती भाई के खुफ़िया कारिन्दा होने का प्रचार जयचन्द्र ज्ञी की माफेत 
युक्तत्रान्त तक पहुँच -चुका था| उन लोगों के विश्वास. में वे ही पंजाब 
के ऋान्तिकारी भ्रुखिया थे | इसलिये इस अचार पर|पूरा विश्वास भी कर 
लिया गया। 


अब लोहौर सें दल का संगठन ऐसे आधार पर करने की चेष्ठा की 
ज्ञा रही थी जिसका कोई सूराग भगवती भाई को न ज्ञग सक्के | कठि-. 
नाइ यह थी कि भगवती भाई बहुंत कुछ जानते थे । जयचन्द्र जी का. 
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3 कं 
रवेण्या यह था कि इस आदमी के रहते कुछ करना सम्भव नहीं। यह 
बहुत ही धूत और काइयाँ है | 


भगतसिंद की परेशामी यह थी कि एक ओर तो उसे भगवतों माई 
पर पूरा विश्वास था, दूसरी ओर उन्हीं के कारण उसे दल्ल के सब 
कामों में इकाबट मालूम हो रही थी। काम को बढ़ाते के लिये किसी 
भी व्यक्ति या योजना का चर्चा चलते ही लयचन्द्र जो अपने होंठ पर 
उगंल्ी फेरते हुए चेतवानी द्‌ देले--“अगबती को सालूम हो जायगा !7 
और बांव रह जाती । मगतसिंद् दल्न के हित में व्यक्तिगत मित्रता को 
सकावट मानने के लिये तेयार नहीं था । बह इस बात के लिये तुल्ला बेटा 
था कि यदि भगवतीचरण की मार देने से ही दज्ञ के मार्ग की रुकावट 
दूर हो सकती है वो बही सही । बह जब कभी मुझ से मिल्लना प्रायः 
यही चचचों करता । कहता एक आदसी को वजह से सब कुछ बरबाद हो 
रहा है। परन्तु साथ ही विवशता के स्वर में यह भी कह देता--“बृह्‌ 
कम्बख्त सचभुच खुफिया का कारिन्दा है भी ९”? 


मैंने ढर्गा भासी के साथ ही प्रभाकर की परीक्षा दी थी। इसलिये 
सेरा उसके यहां आता-जाना बढ़ चुका था। सगतसिंद खीक कर कहता--- 
“तू बहाँ जाकर मजे में खा-्पी आता है, हा-हा, ही-ही कर आता है 
लेकिन उसका असली भेद नहीं पा सकता ?? मानना पड़ता कि कोशिश 
करने पर भो झुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मित्षा । 

सगतसिह मेरी आंखों में घर कर पूछता--+तो बह सी० आई५ 
ही० में पहीं है ?”--मेंने उल्लकन सें उत्तर दिया--'सभी ज्ोग कहते 
हैं। में केसे इन्कार कर दू। शायद्‌ उसके पास कोई प्रमाण हो (” 
क्योंकि प्रमाण कोई नहीं. था और कहते सब ही थे, में स्वयं भगवती 
भाई को बहुत ही चात्ताक समझ रहा था । 

भगतसिंह का चेहरा बहुत ही गश्मीर हो गया | उससे एक छोटा 
सा रिवाल्बर झुझे दिखा कर कहा-- में उसे गोली मार दू ग।-- मंफला- 
. हट में मैंने उत्तर दिया --“जिम्मेबारी तुम्हारी होगी 7” 


, , भंगतर्सिह्त एक दी श्वास ले - चुप रह गया। इस. घटना के एक 
दो दिन के भीतर ही मैंते मगंतसिद्द को झगवती भाई के मझात मैं 
तख्त पर पक साथ एक डी तकिय का सहारा लगाय बेटे दबा | मशयती, 


श्ब्प्र | सिंहावल्लोकन 


बिलकुज्ञ निर्शक, बनियान से कसे अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे और 
भगतसिंद का चेहरा अन्तद्व नह से जलता सा मालूम हो रहा था। वह 
भगवती चरण पर अपने विश्वास, भगवतीचरण की भमिश्छल्नता, चतुरता 
ओर दल के हित में कोई सामझस्य नहीं बन पा रहा था। 

उन लोगों का कहना था कि मैं समगवती भाई से शआब्तरिकता होने 
के कारण सम्रय-असमय वहाँ जा सकता हूँ इसलिये उन्हें गोली भारने 
का निश्चय हो जाने पर यह काम मेरे ही जिम्मे होना चाहिये । में इस 
से इनकार न कर सकता था । बल्कि कर्तव्य ही समझ रहा था। 

कुछ ही दिन बाद सुखदेव मेरे यहाँ आ्राया और बहुत ही गम्भीर 
मुद्रा में बोत्ला--“भगवती के इस झगड़े का फैसला करना हो होगा ।” 

“क्या मतल्लब (”--मैंने चिन्ता से पूत्रा। 


उसका चेहरा बहुत विज्षिप्त था । मेरे मस्तिष्क में आशंका कौंग 
गई कि यह शायद कुछ करने के लिये तैयार रिवाल्बर लेकर आया है ! 


“प्रगतर्सिह भगवतीचरण को सांडां ले गया है | तुम उसके घर. 
जाओ और चाहे जेसे हो, उसके निजी कागज़ों की तलाशी लेकर जितना 
भी देख सकते हो देखो, या और जिस तरह भी पता लग सकता है 
लगाओ। यह नहीं हो सकता कि रूपये में पैसा भर सन्देह के लिये 
कारण स मिले?--सुखदेव ने कहा । 


बो-एक-दिन से मुझे जुकास था। परेशानी में एक हकोम-अत्तार 
की दुकान पर गया था । उसने एक पुड़िया दे दी थी कि इसे कूट और 
उबाल कर पीली | पुड़िया सेरी कोट की जेब में ही थी । “गवालमण्डो' 
की ओर जाता हुआ चिन्ता से जेब में हाथ डालने सोचता जा रहा था कि 
केसे क्‍या कुछ कर सकूँगा । मकान पर पहुँचा तो दरवाजा भीतर से 
बन्द था | दरबाजा खटखटाया । भाबी ने ऊपर से माँका । मैंने पूछा-- 
“पगवत्ती चरण कहाँ है १? 


उन्होंने ऊपर से उत्तर दिया--' कुल कह के नहीं गये। खासे के 
लिए वे आते ही होंगे, बेठो |” और ऊपर से ञआञा दरवाजा खोल दिया। 
आते ही. उन्होंने पूछा-/क्या जुकाम है? तुम जुशादे की पुड़िया ले 
आश्ो में खाना बना रही हूँ । पिछले चूलंहे पर रंख दूं गी, अमी तैयार 
हो ज्ायंगां |” 


दल्ल का काम | ... एश्ड 


जेब से पुड़िया निकाल्न कर दिखाई-«“इसे कूटना भी पड़ेगा।” 
भाबी ने पुड़िया ले ली और ऊपर चली गयी । जाते हुए कह गयी-- 
“फुलके सेंक रही हूँ । तवा उतार कर इसे कूद गी ।” 


दुर्गा भात्री जब से देहल्ी कांग्रेस की प्रधान बची स्वभाव कुछ बदल 
गया है। लीडरानी बन कर बहुत बातूनी भी हो गई हैं | तब बह बहुओं 
की तरह चुप ही रहती थीं। दो बार पूछने पर एक जवान देती । उन्हें 
मालूम नहीं था कि भगवतीचरण बाहर हो बाहर 'सांडा”? चले गये हैं। 
मैंने जीने के किवाड़ों में चिट्खनी लगा दी और जीने को ओर आहट 
के लियो कान लगाये रहा | कुछ देर बाद ऊपर से दबाई के कूटे जाने की 
आहट आने ज्गी । मैं और भी निश्चित हो तलाशी में लगा रहा । नीचे 
कमरों में एक-एक आलमारी की एक-एक चीज़ की जाँच पदताल करने 
लगा । पत्येक काशज को ध्यान से देखता गया । चल्नते समय चा बियों का 
एक गुच्छा भी लेता आया था कि ज़रूरत होने पर बाल्लों में लगाकर 
देख हू गा। लेकिन वाज्ना कहीं था हो नहीं। एक दो जगह वाले थे तो 
खुले लटके हुयी । जगह-जगह बहुत से काग्रज मिले। कुछ लिखी हुई कापियाँ 
मिल्ली । इन में भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास की भूमिका के 
तौर पर लिखे कुछ प्रृष्ठ थे, जिसकी पहली लाइन थी--+गरकरश][0ा 
806 आगे सि8॥६0 6ए2/ए 8/8ए8 9007.? कुछ पृष्ठ पंजाब की 
पगद्रपार्टी” के बारे में लिखे हुये मिले। यह पुराने आन्दोलन के प्रशेसा- 
त्मक वर्रन थे | साथ के कमरे में कपड़ों के दूंक और बकस थे, प्रायः 
बिना ताले के ही ।इंधन रखने की कोठड़ी तक में फांका । मैं जितनी भी 
लल्लाशी ले सकता था ली परन्तु कोई सम्देदह्ात्मक चीज़ नहीं मिज्नी । जिन 
चीजों का मैंने वर्णन किया है उनमें से बहुत सी तो मुझे बह पहले स्वयं 
भी दिखा चुके थे | अपनी लिखी चीज़ पढ़ कर सुनाने का उन्हें भी शौक 
था । प्रायः एक घण्टे के बाद जीने में आहट सुनाई दी । मैंने तलाशी 
बन्द कर चुपके से चटखनी खोल दी । भाजरी जुशादे का गरम गिलास 
आंचल में थासे हुये उतरीं । मैंने विस्मय दिखा कर पूछा--“भगवती 
भाई नहीं आये १” 


भतो अब आते द्ोंगे?--कद् कर बह फिर ऊपर चली गइ। कुछ 
देर और निर्णक जगहों में भी ताक-कँक की और फिर साथी को. ऊपर 
बे बुलाने के लिये दृरबाजा खटखटाया--/'''तो अब जा रहा हूँ 7 : . 
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“5अच्छा?--भाबी ने हामी भर जी और भेरे घर से तिकल जाने पर 
छ 
दरबाज़ा बन्द कर ऊपर चंत्नों गई | 


लौठ कर सुखदेव की अपने निष्फल प्रयास की बात सुनाई । गनीमत 
यह है कि भगवतीचरण को गोली मार देने का निश्चित फेसला नहीं 
कर लिया गया | वह भी शायद इसीलिये कि ज्ञयचन्द्र जी चतुर होते 
हुये भी बहुत डरपोक स्वभाव के आदमी हैं | उन दिनों कभी रिवाल्वर 
ओर पिस्तौल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने होते तो ने यह काम 
#वर्य नहीं करता चाहते थे। भगतर्सिह ले एक रोज मुझे तीन था चार 
रिवाल्वर रख लेने. के लिये दियो | बह बकसा बन्द था। रिवाल्वर हैं; 
सिफ इसलिये बता दिया था कि मैं वेपरवाही से न रखू'। हंसते-हंसते 
तोट पोट होते हुये उसने बताथा जयचन्द्र जी एक खतरे के काम पर 
गये थे। उन्हें रिबाल्वर साथ दें दिय गया था कि गिरफ्तारी का संकट 
आने पर अपने आप को बचा सके | उन्होंने खाली रिवाल्चर एक जेब 
और कारतूस छमाल सें बाँयकर दूसरी जेच में रख लिय थे | यह 
खसतकता इसलिये थी कि रिवाल्वर उनसे बिना पूछे ही नचल जाय । 


इन दिलों भी में दल का विशेष काम नहीं कर रहा था । केवल हथि- 
यार सम्माज्ञ कर रखना, वाहिर से आये आदभियों के लिये जगह करना 
था किसी आवश्यक सूचना का प्रतन्ध करना | यह निश्चित था कि यदि 
अनिवाय रूप से भेरी आवश्यकता हो, तो में तेयार हूँ। में बेमतलब 
अपसी नौकरी नहीं छोड़ देना चाहता था । यह नौकरी पार्दी के लिये 
भी उपयोगी थी । ह 

भगतसिह् के विक्षिप्त रहने का दूसरा कारण था, सरदार किशन- 
सिंह्ठ जी का व्यवद्वार | भगतर्सिह्व काफ़ी समय दिल्ली, कानपुर रह आया 
था । उसका यह्‌ प्रवास शुप्त ही था। पिता के बार-बार पूछने पर भरी 
उसने उस प्रवास .के रहस्य'उन्हें नहीं बताये थे परन्तु उसके लक्षणों 
से. इस फ़रारी का कारण भाँप लेना कठिन नहीं था | सरदार जी को 
यह भी आशंका बनी हुईं थी कि लड़का फिर कभी भी अन्तध्यान हो जा, 
सकता है। बीच-बीच में दो-चार दिन के लिये वह उड़ भी ज्ञाता। 
सी० आई० डी० उसका पीछाकर रही थी। थह देख कर सरदार 
जो. और भी चिम्तित थे। वे सोचते ही नहीं बल्कि लड़के को सम- . 
भाते थे... कि सी० आई० डी० का सन्दवेंह दूर करने के लिये तुम्हें घर 


इुग का करा | १३९ 


पर जञस कर रहना चाहिये | देशभक्ति यों लॉडेपन से नहीं हुआ करती 
ज़रा अकक्‍्ल से काम लो ! 


अगत्तसिंह को घर पर बांध देने का उपाय जो सरदार जी ने सोचा 
सो कोई नया नहीं था; वही पुराना तरीका कि भगतर्सिह का विवाह 
कर दिया जाय | एक अच्छे अमीर देहाती सिख परिवार में उन्होंने 
लड़की भी निश्चित कर ली । विवाह के लिये भगतसिंद का तेयार न देग्ल 
सरदार जी और भी क्रुद्ध और चिन्तित रहने लगे । 


सरदार जी ने बिवाह के प्रति आपत्ति का कारण पूछा । सगतसिंह 
ने उचर दिया कि जब तक आर्थिक रूप से अपते पाँव पर खड़ा थे हो 
जञाक शादी करना दीक नहीं । सरदार किशनसिह जी ने उत्तर दिया- 
“तू हमें ही रास्ता बताना चाहता है ?*””“'विवाइ कर लो और अपने 
पांत पर खड़े होते की कोशिश भी करो | हम प्वना करते हैं! विवाह हो 
जाने से तुमे कौच मंकद हो जायगा ?? भगतसिंह ने अपनी जश्न कम 
होने का भी एतराज किया | सरदारजी ने उत्तर दिया--“ओऔर सब बातों 
के लिये तो बुजुर्ग बनता हे बस शादी क लिये ही कम्रसिन है १४" 
शादी ह। जाने दी । बहू को घर तभी बुल्ाना जब जरूरत जान पड़े ।” 
सरदार जी का इस बिबाह से काफी बड़े दहेज की भी आशा थी | लड़की 
बाले बात पक्की कर लेना चाहते थे । इसलिये सरदार जी भगतसिंह के 
इन्कार के कारण मानसिक ज्यर की सी अवस्था में दिखाई देने लगे । 


बहत दबाव पड़ता देख भ्रगतसिह ने एतराज किया कि बह शादी 
करेगा ही तो पढ़ी लिखी लड़की से । उसे यह मालूम हो चुका था कि 
सरदार जी ने जो लड़की तलाश की है, वह गांव के अच्छे बड़े जमीदार 
की लड़की है। गांव में लड़कियों का स्कूल कहां ? बहुत होगा, कुछ गुरु 
मुखी जानती होगी । भगतसिंह ने जिद की कि वह कम से कम भेंद्रिक पास 
लड़की से शादी करेगा | इस उत्तर से सरदार जी और भी बीौखल्ला उठे । 


भगतसिंह को खुद दुल् के काम-काज से भी कभी-कभी घर से बाहर 
रह काया पड़ता था और कभी-कमी पिता के सदा विगड़ते ही रहते 
के कारण भी बह घर न जाता । मेरे यहाँ या मगवतीचरण के यहाँ टिक _ 
जाता और कभी कहीं. और | इस बात से सरदार जी और भी अधिक 
जिज्षिप हो जाते | हम सभी सरदार जी के मिरन्‍्तर क्रोध के कारण 


श्छ्ष [ सिद्दा बल्लीकन 


बनसे डरने लगे। कभी हम ज्ञोग आपस में मज़ाक हो कर रहे हीं और 
थे अचानक आ जाय तो चुप हो जाते । घुजुर्गां के सामने सभी तरह की 
बातें की मी तो नहीं जा सकती | सरदार जी समझ लेते कि यह लोग 
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शजनेतिक-षघड़यन्त्र की बातें कर रहे थे, मुझे देख चुप हो गये । उनक 
क्षोम और क्रीध और भी बढ़ जाता । 


सरदार जी भेरी जगह पर कभी नहीं आये थे। एक दिन पूछते- 
तांछते हाथ में लाठी लिये वे मेरे यहां आ पहुँचे | उनका चेहरा देख 
कर ही सांप गया कि गे बहुत ही नाराज और बिगड़े हुए हैं । आते ही 
क्रोध भरी आत्मीयता सें उन्होंने मुझे सम्बोधन किया--“तू भगतर्सिह 
की सममझाता क्‍यों नहीं ? आख़िर बह शादी क्‍यों नहीं करता ? अभी 
तुम लोग बड़े भारी क्रान्तिकारी ब्रह्मचारी बने फिरते हो, चार दिन बाद 
गलतियों में लंहगे सूंघते फिरोगे ।?--उन्होंने कुछ ऐसे विकट शब्दों और 
उपम्नाञ्नों का प्रयोग किया जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता | 


मैंने भगतर्सिह की ओर से सफाई दी कि शादी करने से तो बह 
इन्कार नहीं करता | उसे पढ़ने-लिखने का शौक है। बह चाहता है कि 
क्ड़की पढ़ी लिखी हो | 


सरदार जी उबल पड़े--“पढ़ी लिखी लड़की में कुछ और बढ़ जाता 
है क्‍या "पढ़ी लिखी औरत से पेदा बच्चों को कया पढ़ाना नहीं 
पड़ता (९? ह 

उनका क्रोध बढ़ता ही गया, वे साक-साक गालियां देने क्गे-- 
“तू और जयचन्द दोनों बड़े कमीने हो ।'अपने आपको बहुत चालाक 
समझते हो । खुद तो तुस्त लोग नौंकरी कर रहे हो, दूसरों को बिंगाड़ते 
फिरते हो ।“तू उसे समझा नहीं सकता ”-.- उस समय यदि मैं उनसे 
यह कह देता कि मैं उसे क्या सममाओँ, बही मुझे समझा रहा है तो 
जाने वे मुझे और क्या-क्या सुना देते | इसलिये में यही कहता रहा कि 
में तो उसे हमेशा संम्रकाता रहता हूँ कि घर का काम देख--“देखिये मैं 
तो नौकरी कर ही रहा हूँ। २ 7 5 हू ० * 

सरदार जी ने पेतरा बदल कर पूछा--«बह कहां गया है ?” 'मेरे 
अज्ञाने प्रकट करने पर सरदार जी बिगड़ डठे--“उसमे तो सुकक से यही 
कहा था कि तेरे यहां रह जाता है।”--एक जिम्मेवार व्यक्ति का नाम 
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लेकर वे बोले--/''ने भी भगत को आज सुबह तेरे साथ देखा था । 
तुझे पता नहीं तो किसे पता है १” "उन्होंने एक अच्छी जोरदार गाली 
देकर कह्दा-“में तेरे बाप की जगह हूँ । तू मुझे चराता है, वदजात !”? 

फसम खाकर विश्वास दिलाया कि बह भेरे यहां श्राज नहीं आया 
घाजार में मिला था। इस पर उन्होंने पूछा--“सुखदेव कहाँ रहता है ?” 

यह बताना मुश्किल था क्योंकि वह उन दिनों 'कन्हैयालाल बिल्डिंग! 
में जयगोपाल के साथ एक कमरा लेकर भ्प्रकट रूप से रद रहा था। 
मैंने सरदार जी को टालने के लिये दो चार जगहों के नाम चता दिये कि 
हो सकता है वहाँ कहीं हो । 

सरदार जी ने जन सभी जगहों का चक्कर लगाया। बदकिस्मती से 
इन्हीं में से एक जगह भगतसिंह मिले गया। 


भगतसिंह ने आकर क्रोध में इस मुलाकात का जो हाह्न सुनाया तो 
भरी र्लानि का. अन्त मन रहा। सौ फसमें खा कर उसे यक्रीन दिल्लाथा 
कि मुझे विश्वास था कि तुम आजकल बहां नहीं ,जाते होगे। इसीलिये 
मैंने उन जगहों का नाम ले दिया था। भगतसिंह ने घुटनों, फोहनियों 
ओर कन्धों पर लाठी की मार के चिन्ह दिखाये 'और फिर हँस-हँस कर 
उन मौलिक गालियों के सयेन्‍तये समास बताये जिसका कि आविष्कार 
सरदार जी ने उस पर अपना ज्ञोभ प्रकट करने के लिये किया था। 


१६२७ में लाहौर में दसहरे के अवसर पर एक बम विस्फीद हुआ 
था। यह किसी विकृृत मस्तिष्क की करतूत थी । घनी भीड़ में बस" 
विस्फोट होने से ऋहुत-लोग जख्मी हो कर अस्पताल में भरती हुये । सेवा- 
सम्रिति की ओर से इन ज्ोगों की सेवा सुभुपा के लिये मैं हर्पताल जाता 
रहता था । दसहरे की भीड़ में हिन्दुओं की संख्या तो ज्यादा थी ही, 
इसलिये हिन्दू भाइयों ने कल्पना कर ली कि यह बम विस्फोट सुसल- 
भारनों की शरारत थी । 


.. पुलिस ने सन्देह में कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे. 
में एक सगतसिंह था और दूसरा हमारे कालिज का विद्यार्थी बावूसिद । 
पुलिस मे मगतसिह को प्रायः दो सप्ताह हवाल्ञात में रखा | बसे अवालत 
में पेश किये जमे को भांग की जा रही थी । पुलिस कोई मामला न गढ़: 
बाई । उसे अदालत में पेश किये विना ही जमानत पर छोड़ दिया भंग! । 


श्श्ड ( पिंहावलोकन 


अम्ानत की रकम थी चालीस हजार शपये | इस भारी जमानंत पर होने 
के कारण, जामिनों को संकट में न डालने के लिये, भगतर्सिह को अपने 
घर सें केद हो जाना पड़ा। बह कहीं भी आता-जाता तो पुल्लिस के 
खुफ़िया उसके पीछे छाया की तरह लगे रहते । खुफ़िया पुलिस को चकम्ना 
दे देना तो मामूली बात थी किन्तु चकमा देने का अर्थ होता, इस विषय 
में पुलिस के सन्देह को मजबूत कर देना । 


मैंने डाक्टर गोपीचन्द भार्गव की माफत पंजाब असेम्बल्ली में भगत- 
सिंह को बिना कारण जप्तानत पर रख कर परेशान करने के सम्बन्ध 
में प्रश्न का नोटिस दे दिया | डा० साहब को मुझ पर पूरा विश्वास था 
ही। उनके प्रश्म बगेरा मैंही बना दिया करता था। चिक्रित्सा और 
काँग्रेस के दूसरे कामों से उन्हें रात के एक-एक बजे तक फुरसत न मिल 
पाती थी । असेम्बल्ी में प्रश्न का नोटिस देने पर भगतसिंद की जमानत 
वापस कर दी गई। कुछ दिन तो भगतसिंह साधु बना घर पर टिका 
रहा परन्तु फिर ऐसा अन्‍न्तंध्यान हुआ कि १६२६ मार्च में केन्द्रीय- 
अलेम्बत्ली में बम फेंकने और परचा बाँटने के बाद ही प्रकट हुआ । 


: हिन्दू संगठन के कार्यक्रम में आत्मरक्षा की शिक्षा देने के लिल- 
सिले में इन दिनों बरेली के एक हकीम साहब को बिश्नोट, बाँक (छुरी) 
और जुजुत्सु की शिक्षा के लिये नियुक्त कर लिया गया था। दृकीम 
साहब बहुत लह्दीम-शहीम और भारी-भरकम शरोर थे। यो तो वे 
व्यायामशाल्षा में नित्य ही आते थे परन्तु विज्ञौट और बांक की विद्या के 
गुप्त गुर सभी लोगों को बताते फिरना उन्हें पसन्द न था। वे अपनी 
विद्या बेचने के अपमान की कलख भी अनुभव करते थे। उस समय के 
मिरखों के लिहाज़ से उन्हें अच्छी तनखा दी जा रही थी, इसलिये मजबूर 
थे | आखिर उनसे यह्‌ निश्चय पाया कि बे झुझे अपने पढ़ शिष्ष्य के रूप में 
स्वीकार करें । सुझे विशेष शिक्षा देने के लिये वे दोपहरबाद मेरे स्थान 

, पर आते और खास-खास दाँव सिखा कर अभ्यास कराते रहते। सगतसिंह 
और सुखदेव जो हथियार समय-समय पर मेरे पास जमा कराते रहते थे 
उनमें रिवाल्वर, पिस्तौल, मौजर के अलावा बड़े-बड़े छुरे भी थे । जो दांव 

हकीम खाइजत्र से छुरे या जुजुत्सु के सीखता, इन लोगों को भी सिखा 
देता । हम उन दावों का मज़ाक भी करते [: लाठी, छुरी, तलवार के 
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इन्द्र युद्ध में वे दांव बहुत सहायक हो सकते हैं परन्तु रिवाल्यर या 


पिस्तीौल लिये शत्रु के सामने इन दाँवों का कया उपयोग हो सकता है 

छुरी चलाने के अभ्यास में एक रोज अच्छा मजाक हो गया | इस 
अभ्यास में कडी मेहनत पड़ने से शरीर पस्ीना-पल्तीना हो जाता है। 
इसलिये कमरे में नर्बेठ कर हम लोग अक्सर ऊपर खुले सहन में 
अभ्यास करते थे। बाज़ार और गली छोड कर सामने और दार्ये दो- 
संजिले मकान थे | सामने के मकान से एक लड़को छुरियें चलने का 
यह तमाशा विस्मय से देखा करती थी। कप्ी-कर्मी गढ्ली की ओर से 
भी खिड़की में ऐसे दर्शक दिखाई बे जाते | छुरियाँ हम लोग बहुत तेजी 
से चलाते थे । कभी-कभी एक-झाध खरोंच सी क्षग जाती । देखन वाल्लों 
को क्‍या मालूम था कि यह उस्ताद शागिद का मासता है । उनके खयाल 
में यह क्ड्टाई या छुरोबाजी का मुकावित्ला था। उस्ताद थे लहीम-शहीम 
ओर भारी भरकम | सेरा शरीर और आयु कम होने के झारण इन 
दशकों की सहालुभूति मेरी ओर ही रहती । 


एक रोज उस्ताद ने बार किया। मैं बचा ल पाया । छुरी की नॉक 
मेरे गाल में घुस गयी। काफी खून बह गया | सहसा पीतल की एक 
करछी हम ल्षोगीं के वीचोबीच खजन्न से आ गिरी | गनीसत थी कि 
किसी के घम्िर पर नहीं पड़ी । गरदन घुमा कर देखा, वह लड़की गुस्से 
में उस्ताद को सारते के संकेत से धमकी दे रही थी और उसके छोटे 
भाई भी चिस्टा, बेलन और रसोई का चाकू दिखा-दिखाकर युद्ध की 
चुनौती दे रहे थे। 


चोट ऐसी नहीं थी कि लेट जाना पढ़ता । एद्रतियात में “सर्कोक्रोंम! 
ओर “ज्लास्टर”? घर में ही रखता था । उस्ताद को अच्छी दिल्लगी सूफी | 
मजे में आकर बोले-“यह लौंडिया तुम्हें चाहती है |चूको मत ।” 


जस्ताद के सामने तो भ्ुस्करा कर रह गया परन्तु उनकी बात अच्छी 

: नहीं लगी | म्न्‌ में नवयुवतियों के कोमल भावों और सहृदयता के प्रति. 
आदर की धारणा थी।. यह घटना तो निर्विचाद रूप ही से सहृदयता का * 
प्रदर्शन था। जीवन में रोमांस की छाया आती जान पड़ी |. यह मानते 
हुए भी कि पास-पड़ोस की लड़कियों को. ओर ताक-फाँक करना मलमतन- 
साहत नहीं है, इस मामले को एक खास घटनो मान किया | अपने से . 
सल्वन्ध रखने वाली घटनाओं को सदा ही खास मांत लिया जाता हैं । 
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स्वयं ही नजरें बार-बार उस ओर उठ जाती । बह चेहरा मुझे बहुत ही 
लहदयता और ममसापूर्श जान पड़ता था | अच्छे सम्मके जाने या प्यार 
बाने के विश्वाल से मस्तिष्क पर एक सरूद सा छा जाता है। आदमी इस 
अनुभूति को अपना गोपनीय धन बना लेता है । 


गन में रूयाल आया कि बासनापूर्ति की परिस्थितियाँ न होने के 
कारण यह मानसिक भावों का आदान-प्रदान और पवित्र आकर्षण ही 
है | मिठास भरी परेशानी अनुभव होने लगी । 


एक दिन सगतर्सिह और सुखदेव को मेरे इस प्रणय की छाया 
मिल्ष गई । मेरे चेठे रहने पर बह लड़की आहट से खिड़की बन्द या 
खोलने का संकेत करती थी। भेरी जगह सुखदेव के बेठे रहने पर ही 
बह ऐसा कर बेठी | सुखदेव ने उसे बार-बार इधर घृरते भी देखा। 
पहले तो मैंने छिपाया परन्तु मेरे अनजाने में सुखदेव ने मुझे भी उस 
ओर घृरते देख लिया था। मेंने साहस से अपना पवित्र प्रणाय स्वीकार 
कर लिया। सुखदेव ने वह बात बता दी भगतसिंह को । दोनों ने मुझे 
कोंचना शुरू किया--' हमें भी दिखा ।” यह मुझे बहुत शभद्गता मालूम 
हुई | थे लोग बार बार छेड़ते--“क्या चमगादड़ की शक की छोकरी 
है ९““बाह रे कल्ञाकार !?--भंड़ा होते हंते बचा । 


एकान्त मिलते ही में बड़ी सदूमावना से परन्तु रक्त में प्रणय का 
उबाल अनुभव करते हुए उससे आंखें मिल्लाने लगता और बार-बार 
महात्मा जन्‍्दगोपाल जी के लुस्खे के अनुसार अपने आपको विश्वास 
दिल्लाता रहता कि यह प्रणय पवित्र है। उस ओर न देखना कठिन ज्ञान 
पड़ता । दूसरे लोग साथ हों तो चिड आने लगती। स््रयं कहीं बाहर होने 
पर ज्ौटने की जल्‍दी रहती । ह 
उस लड़की का साहस बढ़ चुका था | वह प्रायः खिड़की में आ 
कर बेंठ जाती । किसी दूसरे को भेरे यहाँ देखती तो खिड़की बन्द कर 
' ज्ेती । हम लोग एक दूसरे को देख-देख कर सान्त्वना अनुभव करते 
रहते | उसने कुछ संकेत भी करने आरम्म किये । 
सौभाग्य या दुर्भाग्य से मुझे शहर की गलियों. में रहने का अवसर 
+ प्राप्त नहीं हुआ था । बचपन से शहरों से बाहर था बोर्डियों में दी रहा 
था । दोनों खिड़कियों में अन्तर भी काफी था। इन संकेतों का एक ही 


इल का काम ला श्शेे 
अथ समभ में आता था, आत्मीयता का प्रकाशन, जिंसका मुक्त था सम्- 
बदुता । झुभ उसका चेहरा बहुत ही कदृंगा, शान्त और भावषपूर्ण जान 
पहुता था ; जेसे करुणा कातर 'मरियम' का ही चित्र हो | 


एक दिन इसने दुस्ताहस से बहुत स्पष्ट ऐसा संकेत कर दिया कि 
इच्छा होने पर भी उसे मोल्ापन था सादगी सम्मम, लेने का अवसर 
नहीं था | यह कुत्सित संकेत देख मेरी सदभावनाओं, आदर और प्र।न- 
सिक आकपरणा की सीनार एक ही घकके से नीच तह गिर पड़ी । मैंने 
खिड़की धमाके से बन्द कर की | 

शायद्‌ राजा 'भत्‌ हरि! ने भी उस समय ऐसा ही अनुभव किया होगा 
जब चॉदनी रात में धूत्न में पड़ा लाल देख, डठाने के लिये कुकी उनकी 
उंगलियां पान की पीक में ल्षिपट गई थीं | 


भुझे न केचल उस लड़की के प्रति ऐसी घृणा और मय अनुभव हुए 
जसे गन्दी नाली में बहता वरिच्छू देख कर होती है ; अपनी मूख्येता पर 
क्रोध भी आया क्रि मेने नात्नी में पड़े कर को आकाश का तारा समझ 
लिया | यह घक्का इतना अबल इसलिये जान पढ़ा कि उस समय नारी 
मेरे लिये केवल कल्पना की वस्तु थी; जिपे में संसार से अछूती हृदय 
मन्दिर में स्थापित पूजा की ही बस्तु समझता था। बह कल्पना मेरी 
कामनाओं के (5प70]००४ए८) आधार पर थी न कि वास्तविकताओं के 
(००]8४०४४४०) आधार पर | 


इस स्थृति की खास बात यह है कि इस घटना के एक ही दो दिन 
बाद घर लौटते समय मैंने इस लड़की को उसके जीने से निकल कर 
बाजार में आते देखा | मुझे उसका शरीर, रूप और चेहरे का भाव सब 
इतने घृणित और कुत्सित ज्ञाम पड़े जेसे काले, दुर्गन्धित कीचड़ में 
लिपदा हुआ कोई मेढ के उछल कर मेरे शरीर पर चढ़ आना चाहता 
ही | घिता कर मुंह फेर लिया और तेंजी से अपने जीने पर चढ़ गया 
कि गन्दगी के छोटे मेरे कपड़ों पर ने पड़ ज्ञायें। एक शब्द का भी 
विनिमय किये बिना भेरा प्रणय समाप्त हो गया । 
.. अपने साथ्रियों में से केयल मैंने ही ऐसी ए्रणयल्ीला की दो 
आन नहीं | एसी डोका किसी को भी लग अकती ६ । भगतसिह भी 
अपनी कहपना हे एक दुबल्ली-पतजी, पीली-भीकी सो लइ$की को, जो पश्र 
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कालिज में पढ रही थी, अपने मस में 'सेबाइपतन! की 'मरानसी' बसारे 
ब्रंठा था। झुझे अब 'मेबाइपतल! की कहानी तो याद नहीं पर भगतासाः 
की 'मानसी' याद है। इस म्ानसी” ने सगतसिंह से कोई प्रतिज्ञा भी नहीं 
की थी। यह केवल भगतसिद्र के मन का पढ़ी लिखी ससंस्कृत दिखाई देसे 
वाली लडकी के प्रति स्वतः आकपणश सात्र था| अस्तु, जब इस 'प्रानसी 
में देश के प्रति उत्लग को अपने मतलब की बात न समझे, एक समृद्ध 
नौजवान के शिष्ठ बेश और व्यवहार के प्रति आकर्षित हो उससे सगाई 
कर जी तो भ्रगतर्सिह की कल्पना के आदर्शों की मीनार भी ठसक गईं 
बह भी दो-चार दिन लम्बी सांसें ले अपने घर के इकके में, घोड़ी के बीमार 
हो जाने के कारण ऋट जोन, दूध के कलसे शहर में पहुँचाता हुआ क्रान्ति 
की बात लोचने लगा । सुखदेव बहुत ही व्यवह्यरिक और छझखा हो गया 
था । बह ऐसे किसी ज्ञाह्न में नहीं फेसा | सबसे मज़ेदार मामला वो रह। 
भंडासिंह का। बह एक जलसे में खहर पहनने और नंगे पांव चल्लने 
बाली एक खुब शिक्षिता क्ड़की को हृदय की देवी मान बठा। कण्डासिह 
और इस लड़की के बीच केवल चरव के कच्चे सूत का ही आकषण संभव 
ही। सकता था | निहायत ख़स्ता हालत में भी उधार मांग-मांग जालन्धर 
पहुँचता और स्कूल की चारदीबारों के चक्कर लगा कर लौठ आता | जब 
इस 'सत्यसनह! का कोई भी आत्मिक भ्रमाव उसकी प्रेमिका पर नहीं 
दिखाई दिया ते। बेचारा कई दिच तक एक लाल-पी दवाई की बोचल जेब 
में रख नियमपूबंक दवाई पीने के बाद, क्योंकि प्रेम के दशाब से उसका 
हृदय ओर मेदा दोनों ही कमजोर हो गये थे, फिर ख़बर की पेदावार बढ़ाने 
के काम मे जग गया | 


लाहौर से फ़रार हो जाने पर भगतसिंह ने दिल्ली, आगरा, कानपुर, 
पथन्‍्नणा और कलकते तक बार-बार चक्कर लगा कर भिन्न-भिन्न प्रान्‍्तों के 
ऋत्तिकारियों की एक सूत्र में बाँधने की चेष्टा को | स्थिति सभी परान्तों 
में खराब ही थी। स्थिति ख़राब होने का मुख्य कारण था, साधनों और 
संगठन की कपम्ती | गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन की सब से बड़ी कठिताई 
यह थी कि उसका उद्देश्य तो सावजनिक था परन्तु उसे जनवा से दूर रह 
कर जनता की सहायता के बिना चलना पड़ रहा था । अपने दल्त के 
लोगों अथवा सहासुभूति रखने वाले उंगलियों पर गिने जा सकने योग्य 
ब्यक्तियों को छोड़ कर क्रान्तिकारी अपनी आवश्यकता और स्थिति 
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का भेद्‌ किसी को नहीं दे सकते थे। काकोरी की डर्वती असफल हो जाने 
और इस मामले से बहुत से लोगों के मु्बविर भी वन ज्ञाम के कारण 
इस सम्रय क्रान्तिकारी संर्वसाधारण लोगों से सहानुभूति को आशा 
कप ही रख सकते थे। क्रान्तिकारी प्राय: आर्थिक रूप से पीड़ित भ्रेणी 
के लोग थे। विदेशी शासन की पराघीनता में जीविका के सम्मानवनक 
साधनों तक उत्तको पहुँच नहीं थी। अपने जीवन में अबसर की कमी 
का कारण व देश को दुरावस्था सममकते थे। इसके लिये विदेशी शासन 
की जिम्मेबार सान वे इस के प्रति घुणा और विरोध अनुभव करते थे । 
उनके पास जा कुछ था पांछे छोड़ आय थे। पढ में अन्न आर शरोर पर 
लिये थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता थी ही । तिस पर लम्ब 
लग्बे सफर ओर हथियार खरीद सकने के लिग्र रुपये की जरूरत | 
जमता से माँग न सकने की अवस्था मे घन पाने का एक ही उपाय था 
राजनेतिक डर्केती | इसलिये क्रान्ति के जितने भी प्रयत्त हमे, उसका 
आरम्म शाया राजनंतिक डकेती से हुआ | उस समय भी दल्ल के सामत 
यहां समस्या थी परन्तु अब दत्त के ज्ञोग डकेती की अपन और जनता 
के बोच घृणा की खाए पंदा करने बाली चीज समभ रहे थे | इस सप्तय 
ऋाम्तिकारेयों ते छात्रब्नत्तियाँ पद़ा-पढ़ा कर स्वर्य थोडा बहुत कम्ता कर 
जैसे पैसे काम चलाया | कानपुर में विजय इस समय अंग्रेजा पत्रों के 
सबवाइदाता के रूप में अच्छी कमाई कर रहा था आर प्रति सांस सी 
डेढ़ सी दल के काम के लिय दें दता । 
.. इन दिनों बनारस में कवत्न एक ही साहसपूर्स कार्ड मणीन्द्रवाथ 
अनजी ते किया था। मणि को रायबहादुर जे० बेंनर्जी का गोला सारे 
का काम्म सीपा गया था। राय बहादुर बेनर्जी राजन॑तिक बढ़यंत्रों का 
तहकीकात करने में बहुत पश्िद्धि पाय हुए थे | काकोर्री के मामले में भी 
उन्‍होंन खारा आम किया था । अमजं सरकार न उनकी सेवाओं से . 
पद से सुशामित किया था। 





[३ मन्त्र के ज्रामा थे। मंशा से कसव्य के आगे सम्बन्ध 
की सक्षता की पगज्ञा की | बाजार में रायबहादुर के मिल्लने पर उसने इन 
पर गोली चला दी ओर औसान भी इतने कायम रखे कि पिस्तौल साथ 
के आदमी के हाथ खिलका दिया । संशोन्द्र वाब क्विनने अमाधारए जावद 
की आदमी था; यह प्रसंग फतेएाद़ केन्द्रीय सेल में उसको मृत्यु केश 


गबगहा।: 
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में कहूँगा | गोली तो रायबहाबुर के लग गई परन्तु वे रहे जिन्दा ही 
और गज़भक्ति का घम पूरा करते हुये पुलिस के काम्त पर भी डटे रहे । 
वे लाहौर पड़यंत्र केस में तहकीकात करने भी पहुँचे और बाद में मुझे 
भी उनसे सम्पर्क पड़ा। भेरी उनकी जैसी पढ़ी, बह अपने मुकहमसे के 
जिक्र में कहूँगा | 

युक्तप्रान्त में उन दिनों बहुत निरुत्साह “था| सशश्न क्रान्ति के 
बढ़ने की कोई आशा थी तो केबल काकोरी के बन्दियों को छुड़ा सकने 
से । यह योजनाथें बार-नचार बनतीं और प्रयोग में आये बिमा ही रह 
जाती । इसी अवस्था से ऊब कर शहीद राम्प्रसाद (बिस्मित्! ने अपनी 
प्रसिद्ध गजल द्वारा जेल से सन्देश भेजा थाः-- 

#“सिट गया जब मिटने बाला फिर सल्नाम आया तो क्‍या ; 

दिल्ल की बबबादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या ९? 

बिस्पिल की बड़ी इच्छा थी कि एक बार किसी तरह जेल्ल से निकल 
कर विदेशी सरकार से दो-दो हाथ कर पाते, परन्तु दल में इतनी शक्ति 
नहीं थी, यह योजनायें कपोल कल्पनायें ही रह गई । 


युक्कप्नान्त के दादाओं से निराश हो शिववर्मा ने शहीद बिष्मिल से 
जेल में भेंट कर परामश लेना चाहा । खास तौर पर दल के श्रों के' 
सम्बन्ध में पता लेने की ज़रूरत थी | विस्मिल गोरखपुर जेल में थे। 
उनकी फांसी के लिये १७ दिसम्बर की तारीख निश्चित हो चुकी थी। 

फांसी पाने वाल्ले व्यक्ति की फांसी से एक विन पहले डसके सगे 
सम्बन्धियों से भेंट का अचसर दे दिया जाता है । शिव इसी आशा से . 
गोरखपुर पहुँचा था कि सम्बन्धी बत बिस्मित्न के पिता के साथ जा कर 
जेल में भेंट कर सकेरें। विस्मित्न के पिता ने शिव को साथ ले जाने से 
इनकार कर दिया परन्तु शिव फिर भी जेल के फाटक पर जा ही पहुँचे । 

बिस्मिल के पिता शाहजह पुर से मां को साथ ने लाये थे | डरते थे 
कि सां बहुत रोगे-बोयगी। यह लोग जेल के फाटक पर पहुँचे तो मां वहां 
पहले से मौजूद थीं। शिद्त ने साहस कर मां से बात की--०मैं पार्दी की 
ओर से बिस्मित्न से भेंट करना चाहता हूँ । पिताजी मुझे साथ ले झागे 
के लिये तेथार नहीं। आप ले चलें तो कृपा होगी ।” 


माँ ने आश्वापत दिया--“तुम बिल्मिल की पार्दी के आदती हो ते। 
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मैं तुम्हें साथ ले जाऊगी | तुम से कोई पूछे तो कह देना मेरे भतीजे 
हो, शेष मैं समझ लूगी ।” 

मां शिव को साथ ले गई और बातचीत भी करा दी। 'चांद' के 
फांसी-अंक से विस्पिज्ष और उन्तकी माता की अन्तिम भेंट का जो 
सामिक बरणन प्रकाशित हुआ था, बह गुप्र नाम से शिव ने ही लिखा था। 
सां जब विस्मिल के सामने पहुँची, विस्मिक्त रो पड़े । थे 

मां ने कड़ाई से डांट दिया--“यह क्या कायरता दिखा रहे हो। 
मैंतो बड़े अधिपान से सिर ऊँचा करके आई थी कि मेरी कोख से 
ऐसे बहादुर ने जन्म लिया है जो अपने देश की आजादी के लिये विदेशी 
सरकार से जड़ रहा है | मुझे गब था कि मेरा वटा उस सरकार से भी 
नहीं डरता जिसके राज में सूच अस्त नहीं हो। सकता ओर तुम्त रो रहे 
हो | यदि फांसी से डर था तो इस मार्ग पर कदम ही क्यों रखा था !'? 


बिस्मिल ने अंखें पोंछ मां को विश्वास दिलाया कि उसके आंसू 
मौत के भय से नहीं, माता के प्रति समता के थे | विस्मिल ने अपने रोते 
हुए पिता को भी सान्त्वना दी-- आप मर्द होकर रोते हैं! आप से 
तो आशा थी कि मां को सान्त्वना देंगे (? 


उस समय शिव फांसी की कोठड़ी के द्वार पर हुई इस भेंट के बर्शन 
में यह नहीं लिख सकते थे कि बिस्मिल ने आन्दोलन को बढ़ाने के लिये 
क्या सल्लाह दी । सलाह यही थी कि बाइर अब भरोसे ज्ञायक आदमी 
: नहीं हैं। पार्टी के हथियारों के दो पते उन्होंने बताये थे जिनमें से एक 
तो था दूर वेहात में और बुसरा शाहजहांपुर के एक कायस्थ वकील 
साहन के यहाँ। शिव दूर देहात तक तो पहुँच न सके | बकील सा 
के यहाँ गये । बकील साहब को पहले तो सम्देह हुआ कि उनके साथ , 
चाल चली जा रही हो परन्तु जन्न उन्हें पार्दी के साथ वेइमानी करने के 
दस्ड की बात बताई गई तो उन्होंने चार र्थाल्वर और काफ़ी कारतूसों 
की एक गठड़ी शिव को सौंप दी। 
काकोरी के अ्रभियतज्ञों को छोदाने की योगना में सहयोग देने के 
५. लिये क्यवन्द जी ने हाही र से मगतसिद; सुस्तदेव और शायद चलरेव 
' को भी कानपुर भेजा धा। बह धोजता तो. झगेक दुविधाओं के कारण! 
' आणमाई मे जा सकी परन्तु इक लोगों के कायपुर आने-जाने से जुक्कप्रास्त 
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और पंज्ञाव के सक्रिय लोगों के पारस्परिक सम्पर्क का अवसर बन गया। 
दूसरी बार फिर कुछ ऐसी ही वात हुई; जोगेशचन्द्र चेटर्जी (काक्रोरी 
के बन्दी) फतेहगद़ जेल में थे | उनका तबावला आगरा केन्द्रीय जेल में 
होने वाला था। विचार हुआ कि इस अवसर पर उन्हें छुड़ा लेने का 
यत्न किया ज्ञाये । योजना को अरगोपे लायक बनाने के किये कानपुर से 
शिव और विजय फत्तेहगढ़ गये हि जेल में चेटर्जी से भेंट कर बात पकरो 
कर लें | परन्तु फतेहगढ़ में जेल में कुछ और ही गुल खिल चुका था | 
जेल का एक बाड़ र चेदर्जी का सहायक और भरोसे का था इस बाड र 
से एक दूसरे केदी की लाग-डांट थी | इस कैदी ने वा्डर को चोट 
पहुँचाने के लिये जेल के अधिकारियों से,क्ूठ-मूठ शिकायत कर दी कि 
इस बाड़ र ने चेटर्जी को पिस्तौल ला कर दिया है। जेल के अधिकारी 


चेटर्जी से शर्कित हो रहे थे । इसी समय बिजय और शिव ने जाकर 


चेटर्जी से भेंट करने के लिये दर्खास्त दे दी | 

जेल के अधिकारियों ने शिव और विजय के पीछे खुफिया पुलिस 
लगा दी । चेटर्जी से भेंट तो न हो सकी अलचनतता पुलिस इनके पीछे 
पड़ गई । यह लोग जब निश्फलल लौट रहे थे, फतेहरगढ़ स्टेशन पर इन 
दोनों ने अपने को पुलिस से घिरा हुआ पाया | इनके टिकटों के नम्बर 
और स्थान नोट कर लिये गये थे । दोनों को सन्देह हुआ कि हमें बीच 
के किसी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जायगा | फततेहगढ़ से अगले 
स्टेशन अलालाबाद पर जब गाड़ी रुकने के बाद तेजी पकड़ रही थी, 
शिव कूंद गया । उसके पीछे एक सिपादह्दी भी कूदा परन्तु शिव पहले से 
तेयार था और सिपाही बिना तेयारी के कूदा था, सिपाहों चुटिया गया 
और शिव भाग गया । जलालाबाद से अगल्ले स्देशन पर विज्ञय भी कूद 
गया । सका पीछे कूदने का साहस किसी सिपाही ने नहीं किया | 

शिव और विजय गाड़ी से कूद कर तो भाग गये परन्तु  फतेहगढ़ 
से आई पुत्निस ले इन्हें कानपुर में फिर पहचान लिया और अतिज्षण 
इनका पीछा करने लंगी | पुलिस दफ्तर के अपने आदमी ले भी पता जगा 
कि इन लोगों के नाम गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाये जा रहे हैं। 
यह दोनों फरार हो गये | 


ड़ 


जिस समय भगतसिद्द ने लादौर छोड़ा पंज्ञाब दिल्ली युक्त प्रान्त, 


'राजपृताना, (बिहार ओर बंगाल में पारम्परिक सम्बन्ध शिव बर्मा और 
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विजय की माफत साम मात्र को ही था। पंजाब और थ्क्तप्रान्त का 
सम्पन्ध क्ाहार में जयचन्द्र जी और इलाहाबाद में सान्यात्र परिवार 
हवा हाथों से था। इन दाना मे है| अपना स्थान छोड कर सकट वटोरस 
की प्रवृत्ति नहीं थो। यक्तप्राग्त क साथी जे८ एन० मान्यात्न की शिक्षि- 
जता स॑ ऊत्र रह थे आर लाहोंर के साथी जयचनद्र जी की सतकता का | 
इल लिय शित्र वर्मा और भगतसिह ले अपसे स्वतंत्र सूत्र बना लिये थे | 
अब सुखदेव, भगतसिंह, बिज्षय और शिव मिल कर क्रान्ति का ताना- 
बाना शुनन लगे । 


रेप है है 
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हिन्दुस्तान समाजवादी भजातंत्र सेना 
( 7. 5. २. ४. - हिसप्रस ) 


भगतसिंह, सुखदेव, विजय, और शिव वर्मा के प्रयस्तों से उत्तर 
भारत के प्रान्तों के क्रांतिकारी प्रतिनिधियों की एक बठक की योजना 
दिल्‍ली मैं की गई थी। यह बैठक ८ और ६ सितम्बर १६श८ को 
पफ़िरोजशाह-किले' के खण्डदरों में हुई थी। इस बठक में पश्जाब से 
सुखदेव और भगतसिह, राजपूताना से कुन्दनलाल, युक्कप्रांव से शिव 
वर्मा, बह्वाद्त्त मिश्र, जयदे व, विजयकुमतार सिन्हा, सुरेन्द्रनाथ पांडे और 
बिहार से मरणीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी आये थे। आजाद 
इस बेठक में नहीं आ पाये थे। भगतसिंह और शिव उनसे मिल्ल चके 
थे | आजाद ने आश्वासन वे दिया था कि बहुमत से जो कुछ निश्चय 
होगा, उसे वे स्वीकार कर लेंगे। बंगाल के प्रतिनिधि मी इस बेंठक 
में शासित्ञ नहीं थे। शिव वर्मा कन्नकत्ता जा कर बंगान्न के लोगों से 
सम्बन्ध स्थापित करते की चेष्टा कर आया था। बंगाल के उस समय 
क्रान्तिकारी नेताओं ने सहयोग देने के लिये विक्रट शर्ते रखी। उनकी 
पहली शर्ते थी कि स्तभी प्रान्तों का क्रान्तिकारी आनन्‍्दोज्न अनुशीलन' 
दल के तत्कान्लीन नेता के व्यक्तिगज पनिरंकुश अनुशासन में रहेगा । 
दूसरी शंतत थी कि अभी केवल साथी भर्ती करते, झुपया,और हथियार 
इकट्ठा करने का ही काम किया जाये | किसी ऐसे काम में हाथ न डाला 
जाय जिससे सरकार के चौंकने की आशंका हो ! 


नये डठते संगठन को अमुशीलन को पहली ही शर्ते मंजूर नहीं थी । 
थह दीक है कि इससे पहले कान्तिकारी दलों में दादा! लोगों का वयक्ति- 
गत अनुशासन ही चल्लता आया था। पंजाब में जयचन्द्र जी और युक्त- 
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प्रान्त के जे ० एस: सान्‍्यात्ष का निश्किय परव्तु निरंकृश नेतृत्व उसी दादा- 
डम! की परम्परा का परिणास् था और हस लोग इससे ऊत्र चुके थे | हम 
ज्ञोगों में प्रजातंत्र की भावना ज्ञाग चुकी थी । हम प्रान्तीय दलों का केन्ट्रीय- 
करण करना चाहते थे परन्तु व्यक्तिगत तानाशाही के अधीन नहीं, संयुक्त 
बत्तरदायित्व और नेतृत्व द्वारा । 'अनुशोलन! के नेता ने निरंकुश नेतृत्व 
की मांग तो की परन्तु उनका प्रबन्ध और सामथ्य ऐसा था कि शिक बर्मा 
को कलकत्ते में एक रान टिकाने के लिये ये प्रति दित अपने चार-पांच गुप्त 
स्थान दिखा देते और जगढ न पा सकते | शिव वर्मा के अनुभव और 
परामश के आधार पर बंगाल से सहयोग की आशा छोड़ दी रायी । 


पहले-पहल दिल्‍ली की बेठक में ही सशस्त्र क्रान्तिकारी प्रयत्त के 
किये अन्तर-प्रान्तीय आधार बनाया गया | जयचन्द्र जी और हे० एल० 
सान्यात् दोनों को ही इस वठक से अलग रखा गया, क्योंकि साथी पुराती 
रुढ़ि को छोड़ कर आन्दोलन के लक्ष्य और संगठन के लिये नया ब्ार्ग 
झपनाना चाहते थे । अब तक सिन्न-सिन्न प्रान्तों में ऋ्तिकारी दलों के 
अपने अपने नाम थे बंगाल-विहार में 'अनुशीलन! और “युगान्तर' समि 
तियां, युक्कप्रान्य में (हिन्दुस्तान प्रज्ञातंत्र-सना? बनारस रवील्यूइनरी पार्दीः 
पंजाब सें भी युक्तत्रान्त की ही शाखा जयचन्द्र जी की मात बना 
रही थी | दिल्ली की बेठक में सगतर्सिह और सुखदेव मे सभी परन्तों 
से प्रतिनिधि छेकर एक केन्द्रीय-सम्रिति ( सेन्टर कग्रेटी) कतायी आपसे 
और पूरे संगठन का तास हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपवल्किन आर्मी! 
४ हिन्दुस्तान लमाजवादी प्रजातन्त्र सेना” रखे जाने का प्रस्ताव रखा । 


छापने संगठन के नाम में 'सोशलिस्ट' या 'समाजवादी' शब्द जोड़ने 
की इच्छा की इस बात का प्रमाण नहीं बता दिया जा सकता कि 
हमने माक्संवाद का गैज्ञानिक सिद्धान्त और आन्दोलन का ढंग खूब 
समम लिया था; क्षेक्रिव इसमें भी सन्देह नहीं कि अपनी समक और 
ज्ञान की सीमा के अमुसार हम उस ओर बढ़ रहे थे। मुख्य बात यह 
थी कि हम शोषण के शेणी आधार को समझ चुके थे, किसान-मज 
का राज़ हमारा ह्रदय बन चुका था, परन्तु किसान-सजदूर अंणी की 
शक्ति को संगठित करने और इस शेणी के अपने प्रयत्न से आत्मोद्धार 
करने के वैज्ञानिक ढंग तकः हम नहीं. पहुँच पाये थे | हम लोग माक्स, 
, छ्लेनिन और सेलिन के इस वैज्ञानिक सत्य को नहीं अपना पायें. . 


शरद [ सिहावलोकन 


कि जनता के बन्धनों को तोड़ना, उन्हें स्वतंत्रता और आत्मनिर्शय का 
अधिकार देता स्वयंम जनता के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति था महा- 
पुरुष के बल की बात नहीं । यह काम्त जनता अपनी संगठित शक्ति से 
ही कर सकती है। जनता के सचेतन अंगों का काम जनता में इसी शक्ति 
का जागरित केन्द्र बनाना ही है। हम लोग मूक, शोषित जनता के 
लिये बलिदान हो जाना तो चाहते थे परन्तु उसमें मिल ज़हीं पाये थे 
ठीक बेसे ही जेसे गांधी जी अपने या अपने जैसे दो चार ज्ोगों के 
उ्यक्षिगत आत्मिक बल से जनता का उद्धार कर देना चाहते थे । 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि निष्क्रिय होते जाते पुगने क्रान्ति- 
कारी छ'ग से ऊब जाने वाले सभी साथी समान रूप से माक्र्सबाद की 
ओर फुके हुये थे। आजाद, राजमुरू आदि को पुराने ढंग की निष्करियता 
में कायरता देख कर ही घूणा हो रही थी । शोपित जनवा के प्रति उन 
की सहानुभूति केवल भावात्मक ही थी। इस दृष्टि से दल के भीतर 
सबसे आगे था पंजाब | उसके दो कारण थे। एक तो उस समय से 
पहले के पंजाबी कम्युनिस्टों' द्वारा ल्ञाया गया सम्राजवादी गुप्त 
साहित्य, 'किर्ति-किसान!# पार्टी का प्रभाव ओर ज्ञाला लाजपतराय जी 
के द्वारकादास पुस्तकान्षय” में मबीनतम समाजवादी साहित्य का मित्त 
सकना | सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने का सुझाव भगतसिंह और सुखदेव 
ने ही दिया था परन्तु युक्तप्रान्त के शिव वर्मा और विजयकुमार सिन्हा 
का भी सबल अजुमोदन इनके साथ था। यह लोग कानपुर के संगठित 
मजदूर आन्दोलन द्वारा प्रभावित हो चुके थे । और कानपुर की मजदूर 
सभा से भी सम्पक बना चुके थे | इन लोगों पर सन.१६२७ के “कानपुर 
नोल्शविक षदड्य॑त्र! का भी प्रभाव जरूर पढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात ते! 
थी सन १६२८ में जगह-जगह हड़ताल्नों द्वारा मजदूरों की चेतना और 
शक्ति का प्रदशन। हिसमेस के साथी मज़दर श्रणी की ऋरान्तिकारी 
शक्ति से परिचित होने लगे थे । 


क्रान्तिकारी और आतंकवादी में भेद है। भारतीय ऋत्तिकारियों की 
बना और नीति कोई निर्जीब और' परिप्रित पदार्थ नहीं था. | बह एक 
उठती और पनपती चीज़ थी.। उस में प्रतिदिन अंतर आ रहा था | 


# मज़दर-किसान पार्टी | 


द्विसप्रस ] ॥ श््छ 


भगतसिंह ने अदालत के सनन्‍्मुख अपने बयानों में स्पप्ठ रूप से मनुष्य 
द्वारा मनुष्य के शोपण का अन्त करना! अपना लक्षु बताया था। सन 
१६३१ में हिसप्रस के घोषणा पत्र जो कमाण्डर-इन-चीफ़ यशपात्न के 
जाम से प्रकाशित हुये थे, उनमें हम लोगों का ध्येय स्पष्ट रूप से किसान- 
मजदूरों का प्रज्ञातंत्र वताया गया था । यह बात मैने पहले ही स्वीकार 
करली है कि श्रेणी संघर्ष के वेज्ञानिक ढंग को हम अपना नहीं पाये 
थे। सन्‌ १६०८ में हम लोग क्‍या और केसे समभकते थे, हम लोग 
जनता से कितनी दूर या पास आ रहे थे, यह बात हमारे उस समय 
के व्यवहार से ही अधिक स्पष्ट हो जाती है । 

दिल्‍ली में 'फीोरोजशाह? के खण्डदर में क्रान्तिकारियों के प्रतिनिधियों 
की जो अन्तरप्रान्तीय सभा हुई थी उसमें छुछ खास बातें तय हुई 
थीं। सशख क्रान्ति के काम को आगे बढ़ाने के लिय घन की अनिवार्य 
जरूरत होगी । गुप्त आन्दोज्ञन चन्द्रे से घन इकट्ठा नहीं कर सकता | 
इसके लिये डकेतियां करनी होंगी परन्तु जहां तक सम्भव हो डकैतियां 
सरकारी बकों, खजानों या डाकबानों में की जायें। देददात के अमीर 
, लोगों के यहां डकैती करने से जनता में हमारे प्रति घृणा पेंढा हो जाती 
है, इस बात को दल अपने लिये हानिकारक समता था । 

क्रान्तिकारियों को बहुत सी शक्ति; मुकद्म्ों में बन गये मुखबिरों 
और पुलिस के मामूली अफसरों के बध में ही नष्ट होती रही थी। 
दिल्‍ली में निश्चय क्रिया गया कि अब केवल ऐसे ही मामलों को हाथ 
में लिया जाय जिनका सावजतनिक महत्व हो | इस उहश्य से सबसे 
पहले चुना गया साइसन कमीशन को | साइमन कमीशन के प्रति जलता 
में प्रबल्ल अर्सतोष उबल रहा था | साइमन कर्माशन के आते पर बम्बई 
में मजदूरों की जो व्यापक हड़ताल हुई थी उससे अपना सहयोग प्रकह 
करना दल आवश्यक समझता था। ह ह 

' दिल्‍ली की बेठक से यह भी स्पष्ट रूप से निश्चित कर लिया गया 
कि भविष्य में हमारा कार्यक्रम किसी एक व्यक्तिगत नेतृत्व में नहीं, 
ज्ञेगा | दक्ष के सर हथियार और प्राप्त होते बाज्ना भस केल्तीस समिति 

' के हांथ में रहेंगे । कोड भी कार्य करने से पल सात आदमियों की केन्द्रीय 
समिति में उस पर विचार क्रिया आायर ु 

इस बेंठक में विजय छुम्तार सिन्हा और भगनसिंह पर अन्तआन्तीय 


श्ह्षः $ सिद्दावलीकन 


सम्बन्ध वनाये रखने का उत्तरदायित्व दिया गया | सुखदेव को पद्ञाव, 
शिन वर्मा को युक्तप्रान्त, कुन्दनलाल को राजपूवाना फार्पीन्द्रनाथ को 
बिध्दार का प्रतिनिधि संगठनकर्ता स्वीकार किया गया हथियारों ओर 
कोप की कम्मी के कारण यह निश्चय किया गया कि हथियार और कोप 
पूर्णवः केन्द्रीय-समिति के हाथ में रहें । कोष वाम्तब में कुछ था ही 
नहीं | हथियार भी कम ही थे, इसलिये यह तय पाया कि जिस प्रान्त 
में जब आवश्यकता हो, हथियार भेज विये ज्ञाय और फिर लौटा कर 
केन्द्रीय समिति सें दे दिये जायें। 


इससे पूर्व के दल्ल में से चन्द्रशेत्रर आज़ाद ही ऐमे व्यक्ति थे जो 
ज्येष्ठ (5९८०७) होने का दृम्म छोड़ कर नये लोगों के साथ नये ढंग 
से काम करने के लिये तेयार थे | आज़ाद के अतिरिक्त उस समय नये 
ज्ञोगों में से शम्मों का उपयोग भी कोई दूसरा ठीक से नहीं जानता था। 
इसलिये सशझ्ष या संचिक काय का नेता उन्हीं को चना कर “हिसप्रस 
का केमाणडरूइन्न-चीफ निश्चित किया गया । 


चहदब्वेखर आज़ाद 
श्री मन्मथलाथ गुप्त की पुस्तक से ध्यमि सिकल्तती है कि काकीरी 
के दल में मी आजाद बहुत साहसी और भरोसे लायक मवयुवक माने 
ज्ञाते थे परन्तु उस समय दल में उसका खास महत्व नहीं था। जो भी' 
हो, 'हिसप्रस” में आज्याद का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था लेकिम इस का 
अडह अथ भी नहीं कि वे 'हिसप्रस” के एक मात्र नेता थे। 'हिसप्रस! 
में एक भात्र नेता के लिये स्थान ही न था। आज़ाद की संद्धान्तिक स्थिति 
के बारे में बहुत विवाद चलता रहा है | मन्म्रथ गुप्त ने उन्हें कम्युनिस्ट 
बता दिया । सुखबवेबराज ने कह डाला कि श्राज्ञाब सिद्धान्त से कोई 
मतलब ही नहीं रखते थे। आज़ाद से भेरा परिचय ऐसा था जैसे पहनने 
के कपड़ों से होता है; कगड़ा और अमुमति दोनों ही चलती थी । आज़ाद 
' की सैद्धान्तिक स्थिति 'हिसप्रस' की भावना और नीति के साथ-साथ 
चलती थी । वे दक्ष की नीति और सिद्धान्तों से न बेखबर थे न॑ 
बेपरबाह ! 
आजाद के बारे सें यह भी कौतुइल पाया जाता है कि वह बहुत 
विद्वास थे था निरे अपढ़। आजाद ने स्कूल कालिज की शिक्षा नहीं पायी 


द्विलप्रत्ष श्ड्छ्‌ 


थी परन्तु यह विश्वास वहीं किया ज्ञा सकता कि ग्रेजुएट तैयार 
करने वाले कारखानों ( यूनिवर्सिटियों ) से सम्बन्ध न रग्ब सकते बाले 
सभी लोग मूल और अपढ होते हैं। इस लिदाज़ में अकबर, ग्श- 
जीतसिंह और शिवाजी का क्‍या कहियेगा ९ यह ल्लोग हजरत मुहम्मद 
की तरह अक्षर ज्ञान के दोप से सबंधा मुक्त थे । इन लोगों को अपडू था 
सू्ख नहीं साथा गया | आज़ाद बहुत कुछ उसी हग के इनसान थे । 
जगह-जगह दल्ल के डेरे बन जाने और साथियों के एक्र साथ रहने की 
सुधिधा होने पर आजाद, सामथिक समस्याओं अथवा सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में जिस पुस्तक की प्रशंसा सुनते जरूर ले आते। इसे पढ़वा 
कर आलशुवा ६ सुनते और तक सें भाग लेने का भी यहा करते । 


इस समय आर्थिक कठिनाइ का यह हाज्न था कि दिल्ली की 
फेन्द्रीय-सभा में आने वाले श्रान्तीय प्रतिन्तिधि दोनों तरफ़ का किराया 
भी न जुटा पा रहे थे । केन्द्रीय-सम्मिति की वेठक होते समय जब आाठ- 
दस रुपये की आवश्यकता हुई तो विजयकुपार ने विहार से आए फरशीन्दर 
घोष का: बापसी टिकट बेच कर काम चलाया | ऐसी अवस्था में सबसे 
पहले आर्थिक समस्या को हल करने की चिन्ता कर्ता आवश्यक था | 
फशीन्द्रमाथ घोष ने, जो कि प्रथम ज्ाहौर पढ़यंत्र केस के मामले में 
मुखबिर घन गया था, बेतिया में डकेती की आयोजना करने का आशजा- 
सन द्या। भगतर्सिह और आजाद हथियार लेकर वेतिया पहुँचे । कई 
दिन उन्होंने बेतिया के मारवाड़ियों की हकानों को जाँचा और परखा 
परन्तु सफलतापूर्णक डकैती करने की सुविधा कहीं दिखाई न दी | के 
निराश लौट आये । 


योजनायें तो बहुत सी सामने थीं। साइमन कप्तीशन भारत में 
आया हुआ था | इस कमीशन पर चरम फेंक कर भारतीय भज़ा का 
असन्‍्तोष प्रकट करते के लिये मगतसिद्द का प्रस्ताव दिल्ली की केन्द्रीय 
ससिति की बठक यें स्वीकार किया ह्ञा चुका था परन्तु रुपये के अभाव 
पें यह होता कैसे ? इस बीच दल की आज्ञा से केल्लाशपत्ति गोरखपुर के 
डाकखाने से ज़गमग एक इजार आठ सौ रुपये उठाकर भाग आया था। 
केजाशपति हादाखाने में काश कर रहा था। यह डकेती कर बह भी . 
फरार हो गया। इस छोटी सी रकम के आधार पर हो काम चल 
रहा भा। ., कि अं 4 
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लाहीर में नौजवान भारत सभा को यह निर्देश दिया गया था कि 
नगर में साइमन कमीशन के आने पर जहां तक हो सके सभी राजनें- 
तिक दलों की मिल्लाकर बिकट से बिकट ग्रदशन किया ज्ञाये । कांग्रेस 
को तो साइमन कमीशन के विरुद्ध यही शिकायत थी कि सौ खुशामददे 
करने पर मां उसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया। नौ- 
जवान भारतसभा की पुकार थी कि “अंग्रेज सरकार को हमारे भाग्य 
निर्णय का अधिकार नहीं | थे कमीशन भेजने वाले कौन होते हैं ९१? इस 
सम्बन्ध में सीजबान भारतसभा का बम्बइ के मजदू्श को “साइमन 
कमीशन लौट जाआ।” हड़ताल और विकट प्रर्शदन का उदाहरण मिक्ष 
चुका था | लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रदर्शन का नेतृत्व 
सभा हो कर रही थी। सब आर मुकम्मिन्ष हड़ताल, काले मंडे और 
नंगे सिरों की बाढ़ सी नज़र शआ्राती थी | इतने बढ़े प्रदर्शन से प्रभावित 
है। कर काम स के नेताओं को प्रदर्शन में आगे चलना हो पड़ा । 


बुद्ध पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को मीड़ के घक्कों से बचाये 
और धूप में उनके सिर पर छंवरी सभाले नौजबान उन्हें स्टेशन तक ल्ले 
गय । भीड़ के आगे नौजवान भाश्तसभा के लोग थे। उन्होंन पुलिस की 
भमाकियों के बावजूद कमीशन के लिये रास्ता देने से इन्कार कर दिया। 
वे कमीशन को काले मंडे दिखा देने ओर 'साइमन गो बेक' की पुकार 
उन के कानों तक पहुँचा देने पर तुले हुए थे। पुत्रिस ने ज्ञाठीचाज 
किया ! समा के लोगों से जहाँ तक बन पड़ा ।जनता को पीछे हटने से 
रोके रहे । जनता के हंंदय में अंग्रेज़ी सरकार के प्रति प्रतल घृणा उत्पन्न 
कर सकने का यह अच्छा अवसर था। 


लाला लाजपतराय जी:के पीछे भीड़ इतनी थी कि पीछे हट सकते 
का कोई अवसर न था | “सामने से पुलिस लाठी-चार्ज कर रही थी 
नवयुवक लाला जी को चारों ओर से घेर कर चोट से बचाये थे । 
पुलिस की बार के बावजूद यह मोर्चा हूट नहीं पा रहा था। भगवती 
चरण, सुखदेव और में वहीं एंक ओर मौजूद थे । साथी घब्वन्तरी 
और एहसान आदि मोच में शाप्रिल्ष थे । लालाजी को घेरे इस मोर्च को 
इूठते न देख समीप खड़े पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट श्काट ने, इस टोली पर 
हमला फरने की आज्ञा दी । डी० एस० पी० सांडस स्वयं छोटी. लाठी 
हाथ में ले सिपाहियों के साथ इस टोल्ली पर दूठ पड़ा। उसकी एक 


इ्सप्रस ) श्पू हे 


लाठी से ल्ञाला जी के सिर पर वनी हुई छुतरी टूट कर उसके कन्धे पर 
भी चोट आ गयी | 
.._ नौजवान साथी अब्र भी लाला जी को घेर कर जसे बहने के लिये 
तेयार थे परन्तु चोट खाने के बाद लाला जी मे हुक्म दे दिया - “पुलिस 
की इस जालिमाना हरकत की मुखालफत सें मुजाहिरे को मुत्रतवी कर 
दिया जाये” ( पुलिस के इस अम्नालुपिक व्यवहार के विरोध में प्रद्शन 
स्थगित कर दिया जाये )। हतोत्साह होकर नौजवानों को पद्शन स्थगित 
कर बेला पढ़ा। 

उस दिन हम लोगों ने पापड़ मडी! में भी भार खाई । लाक्षा लाज- 
पतराय जी की शाज्ञा से प्रदर्शन स्थगित हो जाने पर भीड़ के दल काले 
भणडे लिये ।“साइमन गो बेक” के नारे लगाते हुए बाजारों में धूसने 
लगे । कहीं किसी बहुत ही राजभक्त की दुकान खुली दिखाई दे झ्ञाने पर 
प्रदर्श करके उसे बन्द करा दिया जाता | हस लोग, भगवत्ीचरण ओऔर 
में, पापड़ मण्डी' से गुजरने बाल्ी,टोली के पीछे-पीछे थे | इस टोली 
आगे-आगे उस समय के राष्ट्वादी मुसलमान नेता मौत्ञाना जफ़रअली 
थे ।इस ब्राज़ार से केबल एक दुकान रायबहादुर लछमनदास की खुली 
थी। उनकी आदत की कोटी का बड़ा फाटक बन्द नहीं था। भीड़ ने 
आभरह किया कि यह फाटक बन्द होना चाहिये | 


रायबहादुर हिन्दूसभा के नेता और विशेष राजमक्त थे | ल्ञाहौर मर 
में मशहूर उनका अपना एक दत्त था । इस दल का नाम और दबदबा 
भी कम्म नहीं था। हजेली की चारदीवारी के भीतर ही अखाड़ा था, जहाँ ' 
उनका दल्ल कुश्ती और लेती के करतब सीखता था | रायबहादुर से 
भीड़ के आभह से परास्त होना स्वीकार व किया | भीड़ में चालीस- 
पचास आदमी होंगे। यह ज्ोग शआवेश में हवेत्ञी के फाटक में धंसने 
ज्षग.। फाटक के तंग मोहरे में अटी भीड़ पर सीतर से पन्द्रह-बीस आदमी 
ज्ाठी और बाने लेकर पिल पड़े | इस भीड़ में अधिकांश तमाशबीन हीं 
थे। भार पड़ती देख लोग भागे। भगवतीचरण और मैं भीड़ से ज़रा 
अ्त्नग अलग चल रहे थे | मौजाना भी फाटेक के भीतर नहीं गये थे | 
भार पड़ती देख भोलाना सच से आगे-आग भार 
“ भगवती भाद ने आवाज दी--“मोलाना 5हरिये, इन लोगों :कों 
'समभाइये | हर 


११४ [ शिद्टावल्लीकन 


मौलाना ने पीछे देखे जिना तेजी से आगे बढ़ते हुए हाथ उठा कर 
उन्तर दिया--““इन बेरहमों से कहो, बच्चों को क्‍यों मारते हो, मारना 
हो तो आकर मुझे मारें ।? बेतेजी से लोहारी दरवाजे की ओर बढ़ते 
चले गये | 


भीड़ के यों भागने से हमें लब्जा मालूम हुई | हम लोगों ने आगे जा 
भीड़ का साहस बढ़ाने की चेष्ठा की--“भागिये नहीं |? रायबहादुर के 
आदसध्नियों ने हमी लोगों को लाठी का निशाना बनाया । एक लाठी पूरे 
ओर से मेरे सिर पर आकर पड़ी । गनीसत यह थी कि में कुलहे पर पगड़ी 
बांखे था फिर भी चकरा कर गिर पड़ा | शायद पन्द्रह या बीस सेकरल के 
बाद होश में आकर डठा । कुल्हा-पगड़ी बाजार के दूसरी तरफ़ पड़ी हुड्टे 
दिखाई दी । कुछ कदम पर सगवतीचरणा एक दूकान के खम्बे का सहारा 
लिये खड़े थे | उनके माथे से खूब बह रहा था | 


समीप जा कर देखा, चोट ज्यादा मालूम नहीं दी परन्तु उनकी ऐसक 
गिर गई थी । बिना ऐनक के कोई चीज़ हू ढ़ लेना उनके लिये संभव 
नहीं था । मैंने आसपास नज़र दौद़ाई | ऐनक दिखाई नहीं दी | इस बीच 
बाजार में भीड़ का कोई भी आदमी शेप नहीं रह गया था। पहले ही 
कह चुका हूँ कि यह भीड़ बाज़ारी जनता की थी जो मुख्य प्रदर्शन के 
फ्चासों ठुकड़ियों में बँट जाने पर इस ओर से गुज़र रही थी । 

उस संध्या कांग्रेस की ओर से 'मोरी दरवाजे!”“के बाहर मैदान में 
क्रमीशन के विरोध में एक सार्गभ्ननिक सभा हुईं | लाला लाजपतराय जी 
भाषण दे रहे थे। आज पाठकों को यह सुन्र कर विस्मय होगा कि सुबह 
जिस आन्दोलन पर भर्यकर ल्ाठी-चाज हुआ हो, सन्ध्या समय बही 


न ननीनिननन++ ० मल नल लत लक ड ण।।। 


आन्दोलन सार्म जनिक सभा कर सके परन्तु बह विदेशी राज था। 





मोरी दरबाजे! की विराट सार्मजनिक सभा में सुखदेव और मैं 
भीड़ के पीछे खड़े थे । हम लोगों से कुछ ही. कदम दूर डिपटी पुलिस 
सुपरिंटेन्डेन्ट नील खड़ा था। ल्ाज्ञा जी.ने अपनी ओजपूर्श बक्तता - 
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में सुबह को घटना की निन्‍दा करते हुए कृहा--जों सरकार मिहत्थी 
प्रजा पर इस तरह के जाल्लिमाना हमणे करती है, उसे तहजीवयाफता 
सम्य ) सरकार नहीं कहा जा सकता और देसी साकार कायम ने 
रह सकती । में आज चलेंज देता हूँ कि इस सश्कार की पुलिस ने मुक्त 
पर जो बार किया है बह एक दिन इस सरकार को ले डूबेगा |” अंग्रज 
अफ़मरों को लक्ष्य कर लाला जी ने अपनी बात अंग्रेज़ी में दोहराई-- 
#४[ 068०]8०४ [890 (8 ७03 8(7प्रढंट 97 ॥78 एछ 98 ॥6 |98६ 
घ्य8 0 08 ००/॥0 ० एव फिलंधं॥ उ्॒ोडगत शिवा | 
नील तज्ञात्ा जी की इस घोषणा पर दांत निक्रान्न कर हँस पढ़ 
उसका बह हँसना मेरे कल्षेजें सें कील की तरह उतर गया । मैंने सुख 
की संबोधन किया--/ ]|9 8 00)8799)9- ( यह असल हे ) 


सुखदेव मुस्करा दिया-- लाला जो घमकी तो दे रहे हैं, करेंगेकक्‍या? 
विरोध में प्रद्शव स्थगित कर दिया, अब और नाराज़ होंगे तो रूठ कर 
चुप हो जायंगे ।” बात यहाँ समाप्त नहीं हो गयी | हम लोग आपस में 
बात करते रहे कि इस घटना को यों ही नहीं जाते देना चाहिये। 


है है है 


(९७ नवम्बर १६१५८ को ल्ाज्षा जी का देहांत हो गया। जनता में 
विदेशी शासन-विरोधी भावना और लालाजी के लिये आदर उम्रइ रहे थे 
लाला जी को अर्थी के जुल्ूम में लाख-डेढ़ लाख आदमी रहे होंगे। डा० 
गोपी चम्द्र जी भार्गव ते। विल्लख-विलख कर रोये। लाहीर में ऐसा कोई 
भी हिन्दू-मुसलभान न होगा जिसने मातम न मनाया हो । लाहौर के : 
सभी स्वयंसेबक दल्लों ने शत यात्रा के प्रवन्ध में साथ दिया परन्तु हम 
लोगों की सेबासमिति पर बोफ अधिक था। आायः दस बजे सुबह अर्थी 
की यात्रा लाला जी के बंगले से आरम्भ हुई और चार मील दूर राबी 

मंदी के तट पर पहँचते-पहुँचते सँध्या के पांच बज गये । अर्थी पर फूल्लों 
का बोझ इतना था कि बीसियों आदमी उसे उठा कर चल रहे थे और 
 दस-पॉच कदम पर आदइश। बल ऊाए हू | 


संध्या को अंधेरा हो गया था पेरन्तु चिता के समाप्त होने में अभी 
* घण्टों की देर थी.। मीड़ प्रायः छोँट चुकी थी। डा० भार्गव आंसू बच्दाते 
बोले कि वे चिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते । उन्हें ओर्शका थी कि 
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कोई खिता का अपमान से कर जाय | उन्हें साम्त्वना दी कि में गत यही 
रह जाऊँगा । 

भगवती भाई ने मुझसे पद्धा, यहाँ सख्त सर्दी से गीजखी रेत पर 
कैसे रह जाओगे ? यह भी वे देग रहे थे कि मैं कितना थका हुआ था ) 

“अब तो कह चुका हूँ?- लाचारी दिखाई । 

धबच्छा?--कह कर वे भी चल्ले गये | भें अकेला ही चिता से कु 
दृर रह गया । हल्की हल्की चाँदनी फल रही थी । राबी की तीखी ठंडी 
हवा चलने लगी थी | चिता से हल्का सेंक भी आ रहा था । आंखों में 
तींद भर रही थी । 

प्रायः एक धण्टे बाद अचानक अपने साम की पुकार सुनी | आवाज 
पहिचानी, भगवती भाई थे। वे दूर रेती के पार खड़े पुकार रहे थे । 
आकर देखा कि वे टाँगे पर एक खाट और बिस्तर त् आय हैं, एक 
कटोरदान में कुछ खान के ल्लिय भी । 


हम लोगों मे चिता से कुछ दर खाट पर विघ्तरा लगाया और दोनों 
एक साथ सो गये। : सुबह सूर्य की किरणों से नींद खुली । नींद ऐसी 
थाई थी कि करबट भी नहीं बदली । भगवती भाई के साथ खाठ पर 
सोने से करबट लेने की गुन्जाइश मी नहीं थी । फरारी के दिनों में हम 
वोगों को हफ्तों जञाड़ों में एक कभ्वल लेकर इसी प्रकार सोना पडा परन्तु 
तब खाट भी नहीं थी । 

राजनेतिक हिन्दू संगठन की सेबासमिति और डाक्टर गोपीचन्द 
भार्गव के काम की देखमाल्न के साथ-साथ ही क्रान्तिकारी दल में पिल्ल 
बाड़े के मोच का काम मैं मजे में निभाता चल्ला जा रहा था। अब पंजाब 
में ऋान्तिकारी काम का नेता सुखदेव नियुक्त हो गया था। जथचन्द्र ज्ञो 
से हम लोगों का|कोई सम्पक नहीं रहा | भगवती भाई के प्रति सन्देह दूर 
हो चुका था । नौजबान भारतसभा का काम मुख्यतः उनके और साथी 
घन्वन्तरि के ही कन्धों- पर था । इसी समय 'मेरठ पडयंत्र! की गिरफ्ता- 
रियाँ शुरू हो गई। कम्युनिस्टों से भगवती भाई के पुराने सम्बन्धों के 
कारण उनके यहाँ एक तलाशी भी हो गई थी । उनके गिरफ्तार हो जाने 
की आर्शका थी इसलिये बे प्रायः घर से बाहर ही रहते थे । 


पंजाब; युक्तप्रान्त, राजपुताना और बिहार का सम्बन्ध कायम हो 


दइिसप्रस | डर, 


9. 


जाने से काम्त तेज्ञी से बढ़ रहा था | जब-तव नय-नये लोग दिखाए 
य पंज्ञाबी पोशाक बहने रहते थे परन्तु इनके व्यवहार और उच्चाशा से 
मालूम हो जाता किठे लोग पंजाबी नहीं है । इनमें से कुछ लोग मेरे है 
अतिथि होते थे | सबसे पदल आमने बालों में से केज्ञाशपति ओर साथी 
महाबीरसिंह थे। गद्ाबीरलिंह का तो अण्डमान द्वीप के काराबास में 
बहान्त हो गया, कैज्लाशपति देहली पड़यम्त्र के मामले में गिरफ्तार होकर 
सरकारों गवाह बन गया । क्रेलाशपति परिस्थितियों के प्रसाव का बहुत 
ही स्पष्ट उदाहरण है। मैंने उसे सिन्न-सिनज्न मानसिक अवस्थाओं में 
चहल निकट से देखा है। अपने यहाँ आने वाले इन अतिथियों के उह्ढे पय 
मे खुब समझता था । व भी यह ज्ञानते थे कि में उनको वास्तविकता 
जानता हूँ परन्तु दल के कायक्रम के सम्बन्ध में उससे कसी कोड बात 
नहीं हुई | गुप्त आवध्दल्न के अनुशासन की रक्त के लिये यह एक 
आवश्यक नियम था | 


युक्तप्रान्त से कई साथी आये हुये थे । उन्हें एक दूसरे से अलग- 
अलग ओर सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना आवश्यक था। एक बड़ा 
विचित्र काम सुखदेव नसोंप दिया था जिसका मैं स्वयं कोई अर्थ उस 
समय सम्रझ; नहीं सका । उसने कहा कि में दो-चार ऐसी जगहों का 
पता लू ज्ञहाँ से हजार-हजार रूपये के नोट आसानी से झुनाये जा 
सकें। समझा कि दक्ष के पास कहीं से ऐस नोट आ गये है और उ 
जुनाना आवश्यक है! अपना आसमर्थ्य प्रकट कर दिया कि बाज़ार और 
व्यापार में सेरा दखल कहाँ | हजार-हज्वार झुपये के नोटों के तुड़ाने की 
आवश्यकता से कुछ विस्मथ भी हुआ। इन दिलों आर्थिक स्थिति बहुत 
खराब थी। सुखदेव दो-दो, तीन-तीन रुपये झुक से नोचता रहता। 
सच से बड़ा सहारा था भयवती भाई का। थे स्वयम तो 'मेरठ केस! के 
कारण आधे फरार से थे परन्तु भाबी और भी कृपालु थी.। सुखदेव जो 
मांगता वे बिना तक के चुपके से दे देती । रहस्य मुझे छुआ दिन बाद पता 
लगा । आर्थिक संकट से परेशान होकर लाहौर के पृंज़ाब नेशलत बंक! 
में डकैतों करमे की आयोजना बनाई गई थी। बेक में डकेती करने 
के बाद नोट तुड्ाने की समस्या भी सामने अवश्य आती । सुखदेव उसी. 
उपाय की चिन्ता कर रहा था | े 


दिसम्बर के आरस्भ में एक दिन सुखदेव ते मु नेशनल बेक” जाकर ' 


5 [ घिद्वावलीकन 


5 ७ ४] 
निरीक्षण करने के लिय कहा । निरीक्षण इस बात का करना था कि बक 
में डकैली की जाय तो सेरी कल्पना के अनुसार उसकी कया थोजना 
होनी चाहिये और डकेती के सप्तय किन-किन बातों से असफजता हो 
सकती है ।में बक में दस रुपये का नोट तुड़ाने के लिये बंक गया और 
आकर अपनी रिपोह दी | मेरी ग्पोर्ट थी कि बक में डकेती आप्तान नहीं 
क्योंकि खजाने और कल्॒कों के वेंठने की जगह प्रायः मित्री जुली है । 
ऐसी अबस्था में बहुत अधिक आद्मियों को डकैती में ले जाना होगा । 
अरे खाल से कम से कम्त तीस सशश्र आदसी चाहिए थे और सभी 
के बेंक से लौटने का प्रबन्ध मोटरों पर होना चाहिये था। इतनी मोटो 
मित्न कहाँ सकती थीं ? सुखदेब ने तक किया कि ज्ञाहीर में टक्सी मिल 
सकती है आर ल्ाइवर को टैक्सी से अलग किया जा सकता है । मेन 
आपत्ति की कि टकक्‍्सी का ठीक समय पर मिल्लना ने मित्षना मौक की 
बात है | यदि न मिली ? सुखदेव ने कोई. उत्तर नहीं दिया । 

बाद में मुझे पता लगा कि सुखदेव ने बेक में डकैती की योजना के 
सम्बन्ध में भगवती भाई से भी राय ली थी। हम दोनों को आपस में 
यह बात्त मालूम नहीं थी । सुखदेव का यह कायदा था कि भिन्न-मिन्न 
आदमियों की कल्पना और सूक से फायदा भी उठा लेना और रहरय भी 
प्रकट न करना। भगवती भाई ने तो इस योजना का विरोध नीति की 
दिट से किया था | “पंज्ञाब नेशनत्न बैंक” को लाहौर के लोग, खास 
कर आर्थसमाजी जगत राष्टीय संस्था माने बेठे थे ; उनका कहना था 
कि डकती करनी है तो किसी दूसरे बेक में की ज्ञानी चाहिये | 


इस डकेती के लिये आजाद, केलाशपति, मगतर्सिहद, महाबीरासिंह, 
कुन्द्ललाल और राजगुरू लाहौर आये हुये थे । भगतसिंह ने इस समय 
केशों से छुट्टी लेकर टोप-टोपी पहनना शुरू कर दिया था। भगतर्सिह 
और महाबीरसिंध दोनों सले आदमसियों के से कपड़े पहल टैक्सी किराये 
पर लेने स्टेशन गये | योजना थी कि सुखदेव फाटक पर खड़े सन्तरी 
को रिवालवर से धमका कर उसकी बन्दुक छीन लेगा ।| हेलाशपति टेली 
फोन के तार काटने के लिये एक छूरा भी लिये था मगतसिंह और महा- 
बीर बक के दूसरे आदमियों को दूर रोके रहने पर तेलात थे। हंसराज 
और कल्ाशपति झजांचियों को काबू करने पर वेनात थे, भयगोपल और * 
विशोशज्ञाक्ष का जोत शलों में भर केसे का काम सपा गया भा । सयाल 
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था कि सिक्का ने बढोरा ज्ञाय | आआद इस पूरी योजना का निरीक्षण 
करने बाले थे ओर माल लकर लौटते समय डाइवर की गाडी के भीतर 
ही एक ओर घरक्रेल मोटर चल्ला कर लौटने का काम सी आजाद के हीं 
जिम्मे था | आजाद, सन २६ में फरार होने के बाद झांसी और बंबई 
सें मोटरक्लीनरी और ड्राइबरी सीख् चुके थे | 
बक में पहुँचे हुय लोग पसीना-पसीना थे परन्तु सगतलिंह 
और महाबीरसिद टेक्सी लेकर ने पहुँच सके | बक का खज़ाता बन्द 
होने का समय निकट आ रहा था। आखिर महाबीरसिह एक तांगे पर 
चंक पहुंचा और घआज़ाद को सूचना दी कि टंक्सी नहीं मिल्ल सकी | 
आाज़।द क इशारे पर सब्र लोग बक से बाद्र वाल आय । शंद अस 
फल्नता कोई बड़ी बात नहीं थी | साधनों के अमाव में ऐसो अमफल- 
तायें तो बार-बार हुआ करती थीं । 
सुखदेव से वात करते समय जिस आपत्ति की कहूपना मैंने को थी, 
अवसरबश बही हुई। भगतसिद और महाबीर को स्टेशन पर कोई 
टैक्सी ही नहीं मिली । उन दिनों लाहोर में गिनी चुनी टेक्सियाँ ही थीं । 
खास तौर पर जिस समय ये लोग ट८क्सी लेने गये, स्टेशन में क्रिसी 
गाड़ी के आने का समय नहीं था। डकैती का समय तीन बजे निश्चित 
किया गया था । जैसे आजकल बक छेढ़ दी बजे लेत देत बन्द करते हैं 
उन्त दिनों तीन-साहेतीन बजे बन्द करते थे। बक से अधिक से अधिक 
शुपया इसी समय होता था । 
. टैक्सी उस दिन नहीं मिल्ली तो बाद में मिल सकती थी | एतियातन 
टैक्सी दो-तीत घण्टे पहले ते हो भाड़े पर रखी जा सकती थी। कोई 
द्मी सेल्ानी यात्री बन कर ठेक्सी पर शालीमार' और “जहाोगीर 
का मकबरा! आदि देखने के वद़ाने टेक्सी संमाले रहता। परम्तु 
बक के भीतर की स्थिति स्वयं देख लेसे के बाद आजाद ने इस प्रयक्ष 
को धुद्धिमानी नहीं समझा । आजाद दुस्साहसी रे तिक के तौर पर बहुत 
प्रसिद्ध हैं। व्यक्तिगत रूप से वे ठुस्साहसी थे भी परन्तु जब किसी... 
ओजलना का नेतृत्व करते तो उनका व्यवहार बहुत ही सत्तक हो जाता था 
'और बे बहुत अधिक फुंक-फक कर कदम रखते थे। थे नाप-तोल कर 
, थह भिश्चय- कर लेते थे कि मरने-मारने की परवाह न करने परे मी 
सफलता के लिये कितना अवसर है ? उस समय उनका आवेश दब्च कर * 
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सतकता उभर आती थी। इस बारे में साथियों को मुझ पर सी बहुत मरोसा। 
था ल्ञेकिल आज़ाद के बराबर नहीं । जिस दिन हम ज्ञोग बोस्टंल जेल 
के फाटक से भमगतर्सिह् को छीनने के लिये हमला करने के लिये गये थे 
मैं आवेश में वाबला सा हो गया और कूद पड़ने के लिये बार-बार आग्रह 
कर रहा था। परन्तु आजाद ने दाँत दबा कर डपट द्या--“स्टीप |” दस 
ही प्रिमट बाद दिसाग ठंडा होने पर सैंन सूल समझ ली । मेरे आवेश के 
परिशाम में सगतसिंह और दत समेत हम पांच-साव आदमियों की 
भृत्यु तो वहाँ जरूर ही। ज्ञाती परन्तु भगतसिह को पा लेना सम्सव ने 
था। आज़ाद का यही गुण था जिसके कारण इनके “अंग्रेज़ी न बोल 
लेने पर भी” उन्हें हिसप्रस का कर्मांडर-इन-चीफ़ बनाया गया था। 
साण्डर्रवध 

आज़ाद का एक यह बिचार था कि जब लाहोर में इतना प्रतरन्ध 
किया गया है तो कुछ न कुछ करके ही टलें । लाला लाजपतराय का 
देहाम्स हुये महीना भी नहों बीता था । भमगतसिह ने,ु काया कि लाला जी 
पर आधात किया जाने के गष्ट्रीय अपमान का बदला लिया जाय | 
द्सिस्वर के पहले सप्ताह में ज्ञाहौर के 'मजंग' मोहल्ले के मकान में इस' 
बात का पीसला केन्द्रीय-खम्तिति ने कर लिया। केन्द्रीय समिति के अधि- 
कांश लोग लाहौर में मौजूद थे। शिववर्मा और फणोन्द्र बहुत दूर 
थे, उन्हें बुज्ञाने में समय बहुत लग जाता । 

पहले लाहीर-पढ़यंत्र केस के मुखबिर जयगोपाल के बयान से यह्‌ 
श्रम फैला हुआ है कि हिसप्रस ने स्काट को गोली मारने का फँसला 
किया था परन्तु भूल से गोली सांडस को मार दी गयी । बात यह नहीं 
है। में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के प्रसंग में कह ही चुका हूं कि 
हुक्स स्काट का|था, ज्ञाठी सांडस ने मारी थी | हिसग्रस्॒ को इनमे से किसी 
के प्रात व्यक्तिगत पत्षयात नहीं था| गोली मारने का श्रयोगन एक ही 
था ओर दोनों ही इसके अधिकारों थे। दोनों में अम होने का कोई 
अबसर नहीं था। स्काद अपनी छोटी सी नोली मोटर में आता जाता 
था और सांडस अपनी काल मोटर-साइकल्न से । रक्काट का दफ्तर आना 
बहुत नियमित नहीं था इसलिये उसे गोली मारने की तमबीज घसके 
बंगले पर ही थी और सांड्स को डी० ए० बी० कालिज के सामने 
पुलिस दफ्तर में योज्ी मारने का निश्चय था। 


इसप्रस | श्र 


कई दिन तक सांडर्स और स्काठ के आने-ज्ञाने के रास्ते की देख 
गल्ल की गयी । सांडंस कभी तो गोलबारा के बीचों-बीच गुज़रता था 
प्रौर कभी टाउन हाल के सामने से होकर गोलबाग की बगल से आता 
पता था दुष्तर के सामने मोटरसाइकिल खड़े करने की जगह उसकी 
नेश्वित थी | खास तौर पर उस सम्नय स्काट दो-तीन दिन से लाहौर 
था ही नहीं । भूल की कोई गुंजाइश नहीं थी। 

१७ दिसम्बर दोपहर बाद पहले 'मज॑ग! से जयगोपान्न को पुलिस 
5 दफ्तर के सामने यह देखने के लिये भेज दिया गया कि सांड्स 
फ्त्तर सें है या नहीं। जयगोपाल कई दिन से सांडस के आते आने पर 
तेज़र रख रहा था। वह सांड्स को स्काट सम हुय था । उसने शायद 
काट के देखा ही नहीं था। राजगुस भी जगह देख चुका था। साइकिल 
ही बसे अस्यास नहीं था इसलिये बह एक रिवाज़बर लेकर बहुत 
ग़न्ति से मज़े मजे पुलिस दफ्तर की ओर चल्ला कि ठीक समय जगह 
२ पहुँच ज्ञाय | इसके बाद आज़ाद और भगतर्सिद् साइकित्ों पर 
प्राथे । दो। दिन पहले ही जगह का निरीक्षण कर लिया गया था कि 
गैन कहाँ खड़ा होगा, सुकावल्ला पढ़ले पर क्या किया जायगा और 
छा करने वालों से बच कर किस रास्ते सागा ज्ञायगा ।'. ७ 

यह निश्चित था कि भगतर्लिंह और राजगुर सांडस पर ठीक इस 
ग्य गोली चलायेंगे जब बह मोटर साइकिल पर पुलिस दफ्तर के 
पते की सड़क के फाटक से बाहर सिकल्षेगा | वहां समीप ही जयगोपाल 
के साइकिल लिये ऐसे खड़ाथा भानों किसी कारण बिगड़ गयी साइकिल 
हे देख रहा हो | यहाँ साइकिल रखने का प्रयोजन यह्‌ था कि यदि 
झगुर और भगतसिंह की गोल्ती चूक जाग्र तो भगतसिंह तुरन्त यह 

कि ले सांडस का पीछा कर उसे गोलीसार सके । - ' 


आजाद स्वय॑ दफ्तर के सामने कालित्र के अंगले के मीतर उस 
प्रोर खड़े थे जहां से गोली चलाने के बाद भगतर्लिह और राजगुरु के 
गि० ए० बी० काज्षिज का हाता पार कर बोर्डिंग के भीतर चले जाने . 
। मिएबय था। सतल्त था कि यदि पुलिस के दूसरे आदर्मी इसका 
छा करें तो आाआद पीछा करते बालों का रास्ता रोक कर सगतसिह 
वो आरने का खनसर हेंगे। आज़ाद के हाथ सें मौजर ' 


पम्तौल थी सिसके पीछे इस पिल्मोंद्र के रखते का खाना राइफल के 
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कुन्दे की तरह जुड़ जाता है और मौज़र को राइफल की तरह कन्धे 
से टिका कर निशाना लिया जा सकता है | म्रौंजर पिरतौल साधारण 
बन्दक से श्रधिक दूर तक मार कर लेता है । मौजर में दस गोलियाँ एक 
साथ मैगजीन में भरी जाती हैं । आज़ाद दो भरी हुई भेगजीनें जेब में 
गैर भी रखे हुये थे । 
घटना से पहले सन्देह न होने देने के लिये भगत्सिंह और राजगुरू 
पुलिस-दफ्तर की सड़क पर खुलने बाले फाटक से जरा हट कर खड़े थे । 
न्हें अयगोपाल के इशारे पर आगे बढ़ना था । सांडसें के मोटर साइ 
क्रिल्न चालू कर आहिस्ता-आहिस्ता फाठक की ओर बढ़ते ही जयगोपात् 
ने आड़ में खडे हुये भगतसिंह और राजगुर को संकेत किया | सांडर्स 
थीमी चाल से फाटक तक पहुँचा ही था कि शजशुरु ने लप्क कर एक 
गोली उसकी गरदन के ऊपर सिर में दाग दी | सांडर्स उसी गोली से 
मोदर साइकिल समेत गिर पड़ा। उसके मु ह से मामूली सी ही पुकार 
निकल पाई । भगतसिंह मे शंक्रा का कोई अवसर न रहने देने के किये 
सांडस के सिर और कन्धों पर चार-पांच गोलियां और दाग दीं। यह 
लोग कालिज्न के हाते की ओर बढ़े । 
» सांडस के गिरते ही दफ्तर के बरामदे में खड़ा एक सिपाही चिल्ला 
उठा था। द्रक्तिक इन्सपेक्टर फ्रमे और दो दूसरे सिपाही भगतसिंह और 
राजगुरु के पीछे दौड़ पड़े | भगर्तसिंह' ने घूम कर फ्र्नें पर गोली चलाने 
के लिये पिस्तौल उठाई । भुझ कर बचने के प्रयत्न में फर्म गिर पड़ा । 
गोली उसे न कगी। दूसरे सिपाही मिमाक गये । 


आज़ाद ने अपने स्थान से चेतावनी दी--“चल्ली |? 
भगतसिह और राजगुरु आगे निक्रल गये। आज्ञाद उनके पीछे 
रास्ता रोक कर खड़े हो गये । इतने में हुड कानस्टेबल चनन्‍्दनसिंह गाली 
देता हुआ उनके पीछे भागा । 
, आज़ाद ने अपना सौजर ' राइफत्न- की तरह उठा कर घम्रकाया-- 
धखबरदार । पीछे हटो |!” 
. दो सिपाही तो झुक गये परन्तु चन्द्नर्सिह नहीं रक्षा । आजाद ने 
गीली चला दी | चन्द्नसिंह एक ही गोली में बाहें. फैलाये मुंह के बल्त 
गिर पड़ा । और किसी ने पीछा नहीं किया। आज़ाद भी भगतर्सिह 
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और राजगुर के पीछे-पीछे कालिज का हाता पार कर बोडिंग में चल्ले ' 
गये । यहाँ आ कर धाज़ाद ने राजशुरू को अपनी साइकिल पर बेठा 
लिया ओर बोडिग से निकल गोलबाग से होते हुये 'मजंग! की ओर 
चल गये । उनके कुल पीछे-पोछे भमगतसिंह भी चल्ला गया । 


अंग्रेज डिप्टी सुपरिन्‍्टेग्डेम्ट पुलिस के मार दिये जाने से लाहौर में 
सनसनी तो फैल गई परन्तु घटना का रहस्य लोग समझ नहीं पा रहे 
थे | अनेक प्रकार के अनुमान लगाये जा रहे थे। दूसरे दिन कुछ लाल 
प्च अंग्रेज़ी में बांटे गये । बह पर्च इस प्रकार थेः-- 


“हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना 
नोटिस 
नोकरशाही सावधान | 
जे० पी० साएडस का मृत्यु से लाला लाजपतराय ज्ञी की हत्या का 
बदला ले लिया गया 


यह सोच कर कितना दुख होता है कि जे० पी० सांडस जैसे एक 
मामूली पुलिस अफसर के कम्मीने हाथों देश की तीस करोड़ जनता द्वारा! 
सम्प्रानित एक नेता पर हमला करके उनके प्राण ले लिये गये | राष्ट्र का 
यह अर्पमान हिन्दुस्तानी नव्युव॒कों और पर्दों को चुनौती थी । 


आज संसार ने देख लिया है कि हिन्दुस्तान की जनता निष्प्राण . 
नहीं हो गयी है, उनका खून जम नहीं गया; वे अपने राष्ट्र के सम्पान 
के किये प्राशों -की बाजी ढंगा सकते है और यह प्रमाण देश के उन 
52268 दिया है. जिनकी स्वयं इस देश के नेता भिन्‍्दा और अपमान[ 
करते है. | । 


अत्याचारी सरकार सावधान ! 


, इस देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत 
छवगाओ। | अपनी शीतानी हरकतें बन्द करो | हमें हथियार न रखने देने 
के किये बनाये तुम्हारे सब कामूनों और चौकी वे बादजूद पिस्तौल 
ओर रिवाल्वर' इस देश की जरूया के £/थ में आते ही रहेंगे | यदि यह 
हथियार सशश्र क्रान्ति के लिशे पर्याप्त न भी हुए तो भी राष्ट्रीय अपमान 
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का बदला लेते रहने के लिये तो काफ़ी रहेंगे ही । हमारे अपने लोग 
हमारी निन्‍दा और अपमान करें। विदेशों सरकार चाहे हमारा कितना 
भी दमन कर ले परन्तु हम राष्टय सम्मान की रक्षा करने और विदेशी 
अत्यचारियों को सबक सिखाने के लिये सदा तत्पर रहेंगे । हम सब 
विरोध और दमन के बावजूद क्रान्ति की पुकार को बुलन्द रखेंगे और 
फांसी के तख्तों से भी पुकारते रहेंगे :-- 


इन्कल्लाब ज़िन्दाबाद | 


हमें एक आदमी की हत्या करने का खेद है परन्तु यह आदमी उस 
निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंग था जिसे समाप्त कर 
देना आवश्यक है | इस आदमी की हत्या हिन्दुष्तान में जिटिश शासन 
के कारिन्दे के रूप में की गई है। यह सरकार संसार की सबसे अत्या- 
चारी सरकार है । 

मनुष्य का रक्त बहाने के लिये हमें खेद है परन्तु क्रान्ति के स्थरिडल 
पर रक्त बहाना अनिवाय हो जाता है| हमारा उद्देश्य ऐसी क्रान्ति से है 
जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर देगी । 


इन्कलाब ज़िन्दाबाद'” 


ह० बलराज 
रे विसम्बर १ शे८ सेनापति, पंजाब -हिसप्रल” # 


क्रान्ति) ओर “आतंकवाद” के विषय में भी कुछ पहले कह आया 
हूँ। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक मे होगा कि हिसप्रस की उपरोक्त 
घोषणा स्पष्ट कर देती है कि आतंकवाद और क्रान्ति के प्रति हम लोगों 
का हृष्टिकोश कया था। इक दुक्के सरकारी अफ़सर पर हसला किया जाता 
था तो क्रिस अभिप्राय से ? लक्ष हमारा सामूहिक संशश्न क्रान्ति हो 
था और उहेश्य था, मनुष्य द्वारा भमुष्य के शोषण का अच्ते कर देना । 


(सिपफसपमपाजसप मनन, 


# यह नोटिस द्विसप्रस के अंग्रेजी नोटिस का अनुवाद है। लाहौर 
प्रड़यंत्र'के भुकदुदमे में अंग्रेजी नोटिस अदालत में पेश किया गया था और 
इसका खदालती नम्बर 5. #, 2, 8, >, था। ह 
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कुछ समय तक पुलिस भी चक्कर में रही कि यह हत्या किन लोगों 
ने को है और साण्डस से इन लोगों को क्‍या शिकायत थी। परन्तु 
ऊपर उद्धत इश्तहांरों से सांडस की हत्या का राजनेतिक अथवा कानिति- 
कारी रूप प्रकट हो गया। ज्ञोगों के चेहरों पर एक गव भरी झुस्कराहट 
दिखाई देने क्षमी । पुलिस बौखला कर इधर-वधर हाथ पार रही थी। 
नौजवान आरतसभा और बविद्यार्थी-संघ के बहुत से कार्यकर्ताओं को 
एकद्स गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें प्रायः वे ही कार्यकर्ता थे जो 
प्रकट राजनितिक आन्दोलन में भाग ले रहे थे । इनमें से कोई भो इस 
रहस्य के विषय से कुछ जातता नहीं था । उन सच के मकानों की भी 
तलाशियाँ ली गई । वहाँ भी पुलिस को कोई सूराग न मिल सका | इस 
प्रकार पकड़े जाने वालों में केवल हंसराज बोहरा ही ऐसा व्यक्ति था जो 
'सांडसंकांड' के रहस्य से परिचित था | 


इंसराज वोीहरा इस से पहले से हिसप्रस में था और विद्यार्थीसंध में 

भी काम कर रहा था | बह भी गिरफ्तार कर लिया गया । उसे सात दिन 
हवाल्लात सें रख कर, उसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मरिल्ष सकने के कारण 

छोड़ दिया गया । उस समय उससे कोई कायरता न दिखायी । दूसरी 
बार गिरफ्तार होने पर वह सुखत्रिर बन गया। इस बार सुखदेव के 

बयान दे देने का उदाहरण बसके सामने था | हँसराज बोहरा सम्बंध में 

सुखदेव का शायद भांजा क्षरता था । उसके पिता लाहौर के 'साडल स्कूल 
के हेडमास्टर थे। सुखदेव और भगतसिंह का भी बह विशेष विश्वास" 
पात्र था | उसे भी सुखदेज पर बहुत श्रद्धा थी। इस जिये सुखदेव के 
आचरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता अभिवाय था। दूसरी बार 

गिरफ्तारी पर इंसराज़ का व्यवद्यार बदल जाने का कारण स्वयं दूसरों 
की मुखबरी ही थी । सुखदेव सुबह ही आकर मुझसे मिला। एक दूसरे 

की श्राँखों में देख हम लोग समझ गये । 


“छात्र शुपया चाहिये? --सुखवेव ने कहा--ओर खुद हो सुकाया--- 
“नन्र तो ढा० गोपीचन्द्‌ सम्तुष्ट हो गये होंगे | उनके गुरु के अपमान 
का बदला लें लियां गया है ।7”''उनसे बात क्‍यों नहीं करते ११ 

ऋूपये की एकदम जरूरत थी। उस[समय 'मर्जगं! के मकान में कितनी 
आर्थिक क्षद्िताई थी यह अनुमान मुखंबिर जयगोपाल के ब॒धान से भी . 

की सकता है । ससने आदाक्षेत्र मे कहा था कि सांडस को गोज्षी भार: 
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देने के बाद अब सब लोग सम्ध्या सप्य मकान पर लौठे तो आजाद 
(पंडित जी) के कहने से वह अपने मित्र बन्सीस'ल के यहाँ गया और सच 
लोगों का खामा-पीना निभाने के लिये दस रुपये माँग कर लाया | 

मैं सीधा डा० गोपीचन्द के पास पहुँचा और एकान्त में उनसे बात 
की । परम गांधीवादी होने के बावजूद लाला जी के अपमान का बदला ले 
लिये जाने की खबर से डा० साहब के चेहरे पर सनन्‍्तोप मलक रहा था । 

डाक्टर साहब ने आग्रह से पूछा--“यह काम किसने किया है ९? 

मैंने निधड़क उत्तर दिया --“नामु नहीं बता सकता । काम क्राम्तिकारी 
जोगों ने किया है जो देश के सम्मान और स्वतंत्रता के लिये जान दे देने 
के लिये तैयार हैं ।? 

डा० साहब मे दो-तीन घर्टे बाद मिलने के लिय कहा | एकान्त में 
मिलने पर उन्होंने मुझे दो सौ रुपये थम्ता दिये | उस समय तो डाक्टर 
साहब ने सदायता दे दी परन्तु ऐसे कामों से मेरा सम्बन्ध मालूम हो जाने 
पर बे झुभसे बहुत कतराने लगे । यह कतराना यहाँ तक बढ़ा कि अन्त 
में मुझे उनका सहयोग छोड़ कर दी इंश्योरन्स कम्पनी! में नौकरी 
करनी पड़ गयी । 

दी सौ रूपये से क्या होता ? अब आया दुर्गा भावी की परीक्षा 
का समय | कह हीं चुका हूँ, भगवती भाई घर पर नहीं थे | कुछ दिन 
पहले आ कर भाबी को आदेश दे गये थे,--“बेंक से पांचसौ रूपये 
' निकलवा कर रख लो | किसी भी समय जरूरत हो सकती है ॥ 


भाबी ले धर की मालकिन्त के श्रधिकार से पूछा--"क्या होगा 
. इतले झपये का ९” 

भगवती भाई तो भाबी को देहातिम बहू ही समझते थे, उत्तर दिया 
-- “लो कहा है, करो !” 

सुखदेव ने आकर पूछा--“घर में रुपया है ९” 

“क्यों ९"”हो जायगा'''कितना ?”- भाबी ने संकोच से पूछा । 

४इस समय कितना है ?” 

“क्या करोगे ? कितना चाहियें (” 

“पाँच सौ” | 
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भाती ने रुपया निकाल कर दे दिया । 

लाहौर में इक्ट्ट हुये दल के लोग एक-एक करके दो दिन में फिरोज- 
पुर, अमृतसर आदि चले गयो थे | सबसे कठिन समस्या थी भगतसिंह 
को लाहौर से बाहर निकालने की | यह कल्पना कर क्षेता कठिस नहीं 
था कि जिस अगतसिद के विषय में पुलिस को यों ही सदा सम्देह बना 
रहता था, उसकी लम्भी फरारी के बाद पुलिस उसकी खोज में कितनी 
परेशान होगी | भगतसिह केश कटा कर बेश तो बदल चुका था क्षेकिन 
इससे चेहरे में क्रितमा परिवतंन अा सकता था फ़ने पर गोली 
चलाते समय उसे तीम-चार सिपाहियों ने अच्छी तरह देखा भी था। 
भगतसिंह के पुराने रूप से तो लाहौर की खुफिया पुलिस खूब परिचित 
थी ही | बाढ़ी उसने साफ़ करा दी थी जरूर परन्तु उसकी वाढ़ी बहुत 
तो घनी कभी थी भी नहीं | 


भगवती भाई 'मेर्ठ केस! में बारण्ट होने की आशंका के कारण 
फरार थे ही | उस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन कल्#ते में हो रहा था । 
भगवती भाई कांग्रेस में ज्ञाना चाहते भे। एक दिन अवसर से आकर 
'भात्री से पूछ गये थे--“कार्मेस पर कल्नकत्ते चलोगी ?” 


“क्या करूंगी ??--सात्री ने कुछ उत्साह नहीं दिश्थाया | 
१ “मैं जाऊं गा?--भगवती भाई कह गये थे । 





सुखदेव लगभग रात के श्राठ बजे आया | उन्त विनों भावी संस्कृत 
दा करती थीं। पड़ीस की एक और सहिज्षा के साथ मिल्षकर दोनों ने 
"एक अध्यापक नियुक्त कर लिया था। खाती को ०४ श्र२ घुना सुखदेव 
पति प्रश्न किया--'कही बाहर जा सकती हो ९”? 
। /कहाँ १7“'क्या काम है ? 
$. #इस घटना के एक आदमी को बचा कर लाहौर से निकालना है। 
“उसकी मेस साहब बन कर साथ जाना होगा,” खतरा है । सोच लो! 
गोली चला. सकती है ?--सुखदेद भारी की ओर घुरता रहा। 
/ : अक्ौम आदशी है ??--भानी ने आनना चाहा । 

'ऋोरई भी हो !?--जसी कि सुखदेव की आदत थी | 
लकी जाऊगी। |. ः 





ह्द्र्दू [ सिद्दावलीकन 


धबह रात यहां ही रहेगा ।'"'इस पढ़ाई की समाप्त कर दो |? 

ल्‍ अज्छा' है 

कुछ देर बाद सुम्बदेव के साथ एक लम्बा सा जवान ओवरकोट 
पट पहने एक नौकर के साथ आ गया। भारी ने उन्हें कमरे में बेठा 
दिया, स्वयं भी बठी और सुखदेव की ओर देखती रहीं। अपरिंचित 
आदमी की ओर क्या देखती ? 

सुखदेव ने उस आदमी की ओर मंकेत कर भावी से पूछा-- “इसे 
पहचानती हो ??” 

भाबी ने देखा ; ज़रा ध्यान से देखा--मभिगत” ९ 

भगतर्लिंह और सुखदेव हंस पड़े । 

सुबह तड़के पांच-छः बजे ऋलकत्ता मेल्न से चलने की बात थी। 
भगतर्सिद्त ओवरकोट का काल्नर उठाये, हैट माथे पर खींचे और अपना 
चेहरा 'शची” के सिर की आइ में किये रेलवे प्लेटफाम पर पहुँचा। 
मगवती भाई फ्ा लड़का शचीन्द्र कुमार बोहरा, इंजीनियर उस समय 
तीन बरस का था । साबी भी यथा शक्ति चेहरे पर पाउडर मल्ले और 
अपने सब से ऊचे एड़ी के जूते'से खट-खट करती साथ थीं। भगत- 
सिंह की जेब में भरा हुआ पिस्तील था। राजशुरु नौकर के वेश में 
साथ था | उसकी कमर पर भी भरा हुआ पिस्तौल बंधा था| पुलिस को 
सन्देह हो जाता तो गोली ज़रूर चलती ।“'शची और आधी दोसनों 
का क्या होता ? 


कखनऊ स्टेशन पर थह लोग कुछ घर्दे के लिये बेटिंगरूम में ठहर 
गये । शजगुरु यहां से खिसक गया । 

भगवती भाई कल्कत्ते में सुशीला दीदी” के यहां ठहरे हुये थे। 
उचित समा कि उन्हें भावी के पहुँचने की सूचना दे दी जाये। अगतर्सिह 
मे भादी के नाम से तार दे दिया--“भाई के साथ आ रही हूँ” नीचे नाम 
दुर्गादेबी न लिख भूल से दुर्गाववी लिख“दिया । 


भगवती माई और सुशीला 'दीदी” दोनों हैरान थे, कौन दुर्गाबती 
' और कैसा भाई ? दुर्गा ने तो कांग्रेस पर आने से इनकार कर दिया 
था १ फिर भी वे स्टेशन पर देखने गये । | 


स्टेशन पर बात समभी । भगवती भाई स्तंज्य से रहें गये | वहीं 
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प्लेटफाम पर ही भाबी के कन्धे पर हाथ रख कर कहे बिना ते रह सकेे-- 
“तुम्हें आज समझा |”! 


अगतसिह कांग्रेस के अधिवेशन के सप्रय ही कल्नकत्ता पहुंचा था। 
कल्नकत्त में लाहौर को अपन्ना आशंका कम थी परन्तु कांग्रेस के अधि- 
बेशन के उपल्त्ञ में जहाँ सभा म्रांतों के राजनेतिक ज्ञोग कलकते से 
इक हुय थे वहां साथ हा सभी आन्तों की खुफिया-पुलिस का जमघट 
भी क्रय गया था । इसलिय मगतसिह प्रायः दिन भर पढ़ा-पढड़ा सोया 
करता। इस समय कल्नकतते में इकठ हुय क्रांतिकारियों से मिलने के लिये 
वह बंगाली ढंग की घोती पहन और शाल ओढ़ रात में निकल्नता । 


तब मुशीला 'दीदा! 'कन्या महाविद्यालय, जालंधर! की नौकरी छोड़ 
फल्कत्ते के एक करोड़पति सेठ छाजूराम्र की पुत्री को पढ़ाने की नौकरी 
कर रही थीं। इस लड़की की संगक्षिका के तौर पर सेठ के परिवार ें 
ही, सेंटूल ऐवेन्यू में रहती थीं। उनका अपना कमरा अलग था। दुर्गा 
भावी और सगतसिंह यहीं आकर टिके थे । प 


अभगतसिंह' के दिन भर घर में बने रहने से सेठ के लम्बे चोडे परिवार 
के लोगों को कुछ शंका न हो इसलिये सुशीज्ञा जो ने कह दिया था कि 
हमारा भानन्‍्जा रास्ते में बीमार हो गया है | दवाई का ल्ेत्रित्ष लगी एक 
शीशी भी भगतसिंह की खाट के समीप पड़ी रहती; जिसमें से कुछ पानी 
सम्तय समय पर बहा भी दिया जाता। भगतसिंह दिन में खूब खाता 
और खूब सोता । शत में निशाचरों की तरह घुप्तता फिरता। पाँच चार 
में दिन दूसरी जगह प्रबन्ध हो आने पर उसने सेठ छाजूराम का मकान 
छोड़ दिया।.. 
कल्लकसे में पहले था दूसरे दिन ही रात में लोगों से मिलने के 
लिये निकलने पर भगतसिंह की मुल्लाकात हो गई जयचनद्र जो से | वे 
भी कांग्रेस पर पहुँचे हुये थे और अब सी क्रान्तिकारी संगठन में अपनी 
जगह बनाते की कोशिश कर ही रहे थे | भमगतसिंह को पहचान उन्होंने 
उसे शाबाश और बधाई तो दी परन्तु सतकेता का उपदेश देते हुये उसे 
यिकर संकट से सावधान सी कर. दिया-““सुनों, भंगवतीचरण भरी 
थहं आया हुआ है | उससे बच कर रहता !!! ८. 
भगतासिह का कहना था कि सावधासी के इस परामश से वह से .. 


१द्ष | सिद्दाव्ञोकम 


ही मन जल गया । मन में तो आया कि जवाब में एक चाँटा दे दे परन्तु 
जअयचन्द्र जी एक तो आयु में बड़े थे/ तिस्त पर एक समय के गुरु | 
भगतसिंह मन मार कर रह गया । जो आदमी स्वयं एक शजनेतिक घड़- 
यंत्र के झामले भें फ़गार हो और जिसकी पत्नो अपने सिर जोखिम लेकर 
संकट में फँसे, क्रान्तिकारी को बचाने को चेष्टा करे, उस आदमी को भी 
खुफ़िया बताया जाय और फिर उसी आदमी से जो कि अपनी जान बचाने 
के लिये उनके प्रति कृतज्ञ हो ! तो उसे गुस्सा नहीं आयगा तो और क्या 
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ल्लाला लाजपतशाय की हत्या का बदला सफल्नतापर्गक लेकर भी 
पुलिस के हाथ न पड़ने से ऋान्तिक्रारियों के क्षेत्र में हिसप्रख की प्रतिष्ठा 
दूं गई थी। इसके अतिरिक्त बंगाल के नवयुव॒क छान्तिकारियों का एक 
दल उसी दिसम्बर में जेल्ों से छूट कर आया था । यह दल्ल अपने दाद 
नेताओं से उसी प्रकार परेशान था जैसे कि हिसप्रस के तवयुवक् जय- 
चन्द्र जी और औे० एन० सास्यात्ञ से ऊबे हुये थे | परस्पर सम्पर्क हो ज्ञाने 
पर यह लोग हिसप्रस के साथ काम करन के लिये तथार हो गये | हिस 
प्रस् को इल समय वम्त बनाना सिखा सकते वाले एक आदमी की बहुत 
जरूरत थी | कल्नकत में भगतसिह का यसतीन्‍न्द्रभाथ दास से परिचय हो 
ज्ञाने पर यह समस्या हल हो गयी | 


कम्द्रीय-सप्रिति की दिल्‍ली बठक सें हिसप्रस का केन्द्रीय स्थान 
आगरा में निश्चित किया गया था | बम बनाने की विद्या सिखाने वाला 
व्यक्ति मित्त जाने पर भगतसिद की इच्छा थी कि यह प्रयोग आगरे में 
ही किया जायें और सब प्रांतों का एक-एक प्रतिनिधि यह शिक्षा पा 
सके ; भविष्य में बस बनाने वाले व्यक्ति दुलंभ न रहें | 

यतीन्द्रनाथ दास पूरात: सहयोग देने के लिये तेयार था। उसमे 
छुझाया कि जाड़े के दिन हैं । आएरे में बरक्त शायद पर्याप्त मात्रा में न 
मिल्ष सके | हम ज्ोग बस सें पत्तीता 'गनकाटन! का लगाते थे । गनका+ 
दन! बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। बुझी दियासलाई में यदि 
छुकु भी चसक शेष हो तो छुआते ही 'गनकादस! फक से जञ्ञ जायगी। 
अच्छी बती रनकाटन? का फाया हथेजल्ञी पर रख कर जल्लाइये तो इतनी 
अकदी जक्ल कर सम्राप हो जञायगा कि इथेजी पर मिशानस भी मे बन 
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पायगा । गनकाटन! बनाने के लिये रासायनिक उपकरणों को बरफ़ के 
बीच में रख कर कास करना पड़ता था । 


धानकाटन! बनाने |के लिये उपकरणों को बरफ़ में रखकर काम करने की 
बात पाठकों को कुछ जादूगरी का सा खेल मालूम होगा। सामरिक सामान 
(५५०७४ 779/०79)) तैयार करने वाले बड़े-बड़े कार्खानों में क्या लाखों 
मल बरफ़ ढोयी जाती होगी ? इसका उत्तर यह है कि जहाँ 'गनकाठन! 
नाने का काम पूर्ण वैज्ञानिक साधनों और सुविधा से किया जाथगा 
पहाँ यह रासायनिक क्रिया बड़े परिमांण में तंथार किये गये ईंथर के 
आयतनों (चत्र्स) में हो सकती है । दूसरे वेज्ञानिक साधनों द्वारा भी 
शसतायनिक पदार्थों का म्रिश्रणु करते समय उनका तापम्रान घटा दिया जा 
सकता है | उन कारखानों के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हे 
उन्हें क्लिप कर काम नहीं करना पड़ता था । परन्तु हिसप्रस के साथी 
अ्रथवा दसरे क्रांतिकारी चात्नीस-पचास रूपये की पूजी लेकर बम 
बसाने को कारखाना आरम्भ करते थे। ने एक समय कह टन सामान 
, नहीं बल्कि कुछ तोले मसाला बनाने की बात सोचते थे। उसके हांथ में 
एक ही उपाय था कि पानकादन बनाने के लिये पात्रों को बरफ़ में दबा 
कर उनमें रासायतिक पदार्थी का मेल्ल कश्ते समय उनमें थमामीटर डुबाये 
रखें और प्रतिक्तण तापम्रान पर दृष्टि गड़ाये रहें, वर्ना पदार्थ बनने से 
पूत्र थे स्वयं ही शव बन जाते । 


यतीन्द्रनाथ दास के सुझाव पर यह तय हुआ कि कलत्नकत्त में बरफ़ 
सभी महीनों में यथेष्ट मिज्ञ सकतो है इसलिये गनकाटन' कज्कत्ते में 
ही बनायी ज्ञाये । 'पिक्रिक एसिड” बसाने का साम्रान कलकते से खरीद 
कर आगरे पहुँचा दिया जाये ताकि बहां दूसरे लोग भी मसाला बनाना 
सीख सके। कल्लकत्ते में गनकाटन! बताने का आयोजन कार्यवालिस स्ट्रोट 
में आयसमाज मन्दिर की सब्रसे ऊपर की कोठड़ी में किया गया था। उस 
समय सोखमे बालों में फरीन्द्र घोष, कमललाथ तिवाड़ी,, विजय और 
भगतसिंद मौजूद थे। गनक्राटन कल्कत्ते सें बना ली गयी और शेष 
सामान लेकर यह ज्ोग दो-दी की टोलियों में ' आगरा के लिये 
चल दिये। .. 


आगरे में केन्द्रीय आयोजन कुछ बड़े परिग्ाय में हो रहा था। 
लाहीर में सांडसंकांड सफल्तापूर्द क कर क्षेत्र ले विना उकती किये हा 
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झपया मिलने क्षणा था। आगरे में प्रबन्ध दो मकानों में किया गया था । 
एक सक्रान था हींग की मरी! में और दूसरा नाई की मण्डी' से । 


जाई की सण्डी? मैं बस बनाने का तरीका सिखाने के लिये पंजाय से 
सुखदेव और राजपूताने से कुन्दूनलाल को भी बुला लिया गया था । यहाँ 
रासायनिक पदार्थों से 'पिक्रिक ऐसिड” बना कश उसका 'कोरोपिक्रेट” 
व्रमाने की प्रक्रिया चत्न रही थी । पहली बार तो सच सामास टूटा और 
कुछ सफलता भी न मिली परन्तु दुसरे प्रयक्ष में कॉफी सफलता सिल 
गयी | असेम्बली-बम्कांड सें जो बम इस्तेमाल किये गये थे, उनका मस्लात्ता 
इसी समय आगगे सें, जनबरी १६२६ में तैयार किया गया था । 


आग केन्द्र में अनेक प्रान्तों से आये हुए हिसप्रम के साथी बहुत 
दिन तक एक साथ रहे । इन लोगों ने जहां बस का मसाला बनाने के 
प्रयोग किये बहोँ आपस में बिचार-विनियम का अबसर भी इम्हें 
मिल्ला । आयः ही बात-बात सें बात निकल आती है और दूसरों को 
समझाने के साथ-साथ हमारे अपने विचार भी मिस्र जाते हैं। ग्रह 
इकट्ठ हुए साथी किस प्रकार के तक वितक करते थे इसका कुछ अनुमान 
आगरा केन्द्र में जमा हो गयी पुस्तकों से किया जा सकता है । मुखबिर 
फर्शीन्द्रनाथ घोष ने भी अपने बयान में इन पुस्तकों के आगरा केन्द्र में 
रहने और पढ़े जाने की चर्चा की थी । इन पुम्तकों में से कुछ के नाम 
थह थे :-- ॥॥6 [956079 छ ९ रि8४०0प्रतणा४/ए, 30प९९७॥॥7 
छैलमछत फितां७, (0960 & 88०४७ कह [तिद॥] 6 रि8०प0!०, 
]9]4-5 वराञंग)8, ति63) छा पितप०॥9, 7960०, ४0 (८॥/८ 
आए, फितांशा शिवाए88 270 रेवएठप्रशताला 6४ (दक्ष 
?8790॥60), | प्रांदिदें; 0908858888 (0 9049 9 0७७ रिछ)९७/8: 
(607 एठफ्णां86 बचपे ऐौहछ "शाप 00070, १७07-200987/9- 
पठ0, जिजाब्रा॥] पति0पा छीछाक जिशीयाधता, जिश्योप्न्‍छ रत 
्ंतान0009ए407. शै0०एड7860६0 गत (8४ रिस्एीगरत0767ए 


| 


जव॥05, ए-ाघा)पांव 7 008॥/, 5छाएज(एशड7, 0ैतएक॥08त 
50जंक्रींडा ॥90घ58090. (णाफ्पापंकए 50000 ० ॥078॥६, 
पिछकाप [९8४७9076,. व श-ठापं88 आते १७७७ रिवए०प्र0067९9. 
&9976#90 छ0ते 5009497, (-0प्रापरवांडाए, 5ज्मवीण्त्रीका। 
बाते (एण8०एसंब्ा, बह रिदरणप्रांता गाते धीड शेकात ु 
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रि०एणपाणा, ४०व80 उितड2९) [.090875, [3870  जि5छा0वए28, 
भित्राणए09 ० सिठश 4,909007" 8 रि09060. भारतीय इतिहास 
का भौगोलिक आधार, सखजतनेन्उल्न-अदवियात, भारतीय सड़कों के 
नक्शे, विवाह ओर प्रेम 87009] (ए. 5(ण्व6४॥॥ (06 75ए०॥०0 
3089 ० 58४, फश।आ३0 ७४ए६७ 43997०४६४व. [,८७ श४९:२0]85 
आदि- आदि राजनैतिक पुस्तकों के साथन्साध साथी उपन्यासों के भी 
कम शौकीन नहीं थे । 

यह में पहले ही कह चुका हूँ कि आज़ाद को अच्छी अच्छी पुस्त के 
ला कर साथियों को पढ़ाने का बहुत शौक था परन्तु उपयान्ख था यौन 
बेपय(5९४) सम्बन्धी पुस्तकें दे ख कर उन्हें बहुत चिंद उठती थी । ब्रह्मचय 
का एक बहुत ही झाढियादी आदश उस समय तक आज़ाद के मस्तिष्क 
में था । उससे पहल दो-एक दफे दल में ऐसे कांड हं। चुके थे कि साथियों 
ने लारी के आकर्षण के कारण अपने कततव्य में निवल्लता दिखाई थी | 
आज़ाद को नारी, प्रेम और सौन्दय की चर्चा से ही चिद्र हो गई थी । 
कसरत स्व करने और दूसरों का करने का भो बहुत शौक उन्हें था । 
यदि कोई और काम न हो ते। आजाद का मन अहल्लता था लगातार 
बातचीत करने से या हवाई पिस्तील क्ञ कर किसी बारीक चीज़ पर 
निशाने का अभ्यास करते रहने से । 


बस समय आजाद और दूसरे साथियों की बअह्मचर्य, सारी, भेम 
और सौन्दर्श के बारे में कैसी धारणारं थीं, यह दो-एक बहुत छोटे-छोटे 
जदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में श्री का धर्लंग 
चलते ही आज़ाद एतराज़ किये ब्रिना न रह सकते--/किर '्युस्धका 
की बात | यह साला “चुस्बक! जिसे लगा.ले ड्रबा | सिपाही को औरत 
मे क्‍या सतल्लब ९” यह थी केवल आजाद की धारणा | दसरे साथियों 
को स््री और प्रेम की चर्चा से कोई परहेज नहीं था | हा सुखदेव भी इस . 
प्रसंग में कम ही रस क्षेता था | उसका कहता था--“जब औरत है नहीं 
तो उसकी चर्चा से फ़ायदा १”? 
' झाज़ाद का सबसे प्रिय गाना था--'मभां हमें बिदा दो, जाते हैँ हम . 
बिजयफेल फरार खाये ।7 वे आ्रायः:हो भगतसिदद या राजगुरु और बाद  .. 
में अंच्चत् (सैंशस्पाथल) से यह गाया सुझाने के लिझे अनुरोध करते | 
पझ्लशुरू यो तो बहुत ही घीर स्वशाब थे! परन्त चश्कियाँ लेने में इसे 
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बहुत मज़ा आता । जब आजाद उसे गाने के लिये कहें तो जरूर ही 
कीई इश्किया गजल गुनगुनाने की चेष्टा करने लगता। थह ग़ज़लें बह 
प्रायः भगतसिह से सुन कर याद कर लेता था | भगतसिंह को शायरी 
से भी कुछ शौक था ही । शीरी फरहाद के इश्क को लेकर उसने श्वथम 
भी एक ग़ज़ल लिख डाली थी । महाराष्ट्र होने के कारगा राजगुर का 
उदू' उच्चारण बहुत विचित्र था । राजल मैं वह “आशिक! और 'माशूझ” 
को प्रायः ही आाशुकः और माशिका कह जाता और खूब हंसता । यदि 
आज़ाद “विजयकेतु” वाला गाना सुनने पर जिद ही करें तो बह हँस 
कर उत्तर बता--“अभी पुलिस आता है बिजयकेतु लेकर । 


एकर रोज राजगुर कहीं से बहत सुन्दर स््री की तस्वीर का एक 
कैलेश्डर ले आया और ला कर “माई की मंडी” वाले मकान मैं लटका 
दिया । आजाद कहीं बाहर से लौटे । बच्चन ( छोशम्पायम ) ने उस 
५ ७ ७७ 
फ्रेलेणडर की ओर संकेत किया--भेया, देखो | यह कौम ले आया ?” 
आजाद ने केलेग्डर की ओर देखा । माथे पर बल पढ़ गये। 
हि प कप फै 
केल्ेश्डर को कील समेत दीबार से खींच लिया और फाड़ कर फेक दिया। 
कुछ देश बाद राजगुरु लौटा | दीवार से अपना केलेश्छर गायब 
देख ऊँचे स्वर में पुकार उठा-“अरे, हमारा कैलेन्डर क्या हुआ। ? 
बच्चन ने ऑँठ दबाकर फ़श पर पड़े केलेश्डर के टुकड़ों की ओर 
देखा । राजगुर ने कु भलाहट और क्रोध के स्वर में प्रश्न किया-- “यह 
किसने किया ९?! 
“इग्ननो किया--आजाद भला किसी से डरते थे ९ 
आजाद के प्रति आदर से स्वर को कुछ घीमा कर राजगुरुने विशेष 
किया-«“आपकसे क्‍यों फाड़ बाला. ? हम इतने शौक से तस्वीर लाये थे ।? 


०हमें-तुम्हें ऐसी तस्वीरों से क्या मतलब (?- आजाद ने छपट दिया | 
#व्ाह, इतनी खूबसूरत थी 


५हमें तुम्हें खूबसूरत से मतलब ९?--माराजगी से ऊँचे स्वर मैं 
आज़ाद ने डाटा । 
तो जो कुछ खुबसूरत होगा उसे फाड़ डाल्लोगे, तोड़ ढालोंगे ९? 
बगजशुरु भी अड़ गया ! ह 


साशढसबंध | १७३१ 


“हाँ तोड़ डालेंगे! --आज़ाद ने सीना ताथ लिया | 
“तो जाकर ताजमहल को भी तोड़ डालो”?--राजगुरु ने चुनौती दी । 


नहा तोड़ डालेंगे, जब हमारा बस चलेगा ।?--आज़ाद की शांसखों 
में घुख डोरे उभर आये | 


दूसरे साथियों को होंठ दबाये आँखें चुराते देख राजगुरु की मह्ला- 
हट भी सुस्करशाहट में बदल गई। 


ब्द्माचय्य के विषय में १६२६ के आरम्भ में आजाद की ऐसी ही 
घारणा थी परन्तु एक ही बप में उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्वाभाविक 
और यथाथवादी हो गया। अनाचार और उच्छु खलता से तो आजाद 
को सदा ही घृणा रही परन्तु १६३० के ज्ञाड़ों की बात मुझे याद है कि 
कानपुर के 'चुन्नीगंज” मुहल्ले में आज़ाद मुझसे बात किया करते थे कि 
क्रान्ति को जीवन भरका काम बना क्षेने बाले आदमी को क्रान्तिकारी 
स्॑री से विवाह कर लेना चाहिये। कभी मज़े में ञ्ञा कर अपनी सम्भा- 
वित पत्नी का जिक्र करते हुए कल्पना किया करते थे :-- 


+८०““'पहाड़-पहाड़ धुम रहे हों, एक राइफल उसके कन्धे पर हो 
ओर एक हमारे | कारतूसों, की बोरी साथ हो | दुश्मन से घिर जायें । 
वह राइफल भरती ज्ञाय और हम दनादन-दनादन गोल्ली चल्नाते जाथोँ |! 


श्रागरा में रहते समय साथियों को बन्दुक और पिस्तौल का निशाना 
सिखाने के लिये वे उन्हें आगरे से बुन्देल्लग्बण्ड के जंगल्लों में दो-दो तीन- 
तीन करके साथ ले जाते । इस काम में आज्ञाद्‌ को जो सुख मिलता 
था उसे शब्दों से अकट नहीं क्रिया जा सकता | दूर क्रिसी महीन चीज 
पर सही निशाना मार लेने से उन्हें कम से कम उतना संतोष होता 
जितना कोई बहुत ऊंची डक्ति कहे देने पर किसी कवि को हो सकता 
है. या लाख-दो लाख का सह्ठा जीत छेने पर क्रिसी मारवाड़ी को.। जिन 
दिलों मैं आजाद के साथ रहा, निशाना सिखाने के उनके शौक के 
कारण मुझे भी काफी जहमत भेलनी पड़ती । लक्षबेघ में अनुपम दक्षता . 
प्राप्त करने के लिखे मुझे कोई विशेष उत्साह कभी नहीं हुआ। मैं बस 
सज्ञते धआाजाद को भी इस शौक से निरुत्छाहित करने की कोशिश करता 
बहुदा । आजाद धमकाते शे-- अब बॉगइ्स पिटपिश्यि। कोट की जेब _ 
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में लियो फिरते रहोगे । प्रेक्टिस नहीं होगी तो वक्त पर दो हाथ दूर गोली 
ज्ञायगी और दाँत निपोरे रह जाओगे # |”? 

मैं उत्तर देता-(पिस्ततौल साथ रखता हैँ आत्मरत्षा के लिय; सरकस 

निशाना म्रार कर मुझे इनाम नहीं लेना है । वक्त आने पर भी बड़ती 

चिड़िया का तो निशाना ल्ना नहीं होगा । न आँख की सोघ में हथियार 
रखने और निशाना बॉधने की फुसत होगी | हमसे जब गोली चल्नानी 
होगी, तो किसी आदम्तो पर हां, और सहसा |! उसमे दोन्चार इंच 
इधर-उघर कहीं भी गोली लग जाय, काफ़ी है। औसान काथम रहने 
चाहिए |'“इतनी कठिनाई से तो कारतूस मिलते हैं । इन्हें श्रेक्टिस में 
ही बड़ा देना कौन सममदारी है ।” परन्तु आज़ाद को सेरा यह तक 
जँचा नहीं | कारण यह है कि निशानाबाजी आज़ाद की हृष्टि में हमारी 
सेनिक-शिक्षा का आवश्यक अंग ही नहीं बल्कि उनका अपना चल्का 
भीतोथा। 

जसे बम का मसात्ना चनाना विकट समस्या थी बेसे ही बम के लिय 
उपथुक्त खोल बना ज्ञना भी आसान नहीं था। इससे पूर्ब बंगाली दादा 
लोग सिगरेट के टीनों और कीलों का ही व्यवहार इस काम के ल्िय 
करते आय थे । सिगरेट के टीन का बस बनासे में बस बनाने बाला तो 
अधिक खतरे में रहता है परन्तु बम को चोट बहुत कम होती 8 | सुख- 
देव ने बम के खोल ढलाने की जिम्मेवारी अपने घलिर ली । अपमी बुद्धि 
से उसमे इसका एक सांचा भी तेयार किया | इस खोल की दल्लान और 
खराद पर कटवाने की आवश्यकता पड़तो था | 


सुत्रदेष की यीजनायथें बहुत फेली हुईं हुआ करता थी | बह बहुत 
दिल से बम के अच्छे खोल बनाने की चिन्ता में था। इसी योजना के 
अन्तरगत उसने जयगोपाल को लोहार का काम सोखने क किये लाहौर 
के 'जुबली टकनीकल् स्कूल” से सर्ती करवा दिया था। उसने ब्रांडरथ 
' रोड़ पर ढल्लाई और खराद का काम करने वाले कारखानों की अपने नमूने 
के अनुसार चीज बना देने के लिय कहा | कारखाने बालों ने स्वाभाविक 
गैतुहल्त से पूछा कि यह क्या चीज़ है ? उन्हें समझाया गया कि हम 








... # आज़ाद मुक्ते कभी सोइनसिह और कभी बांयड़स (»क्खड़) कह 
कर पुकारते थे । स्नेह से वे पिस्तौल को पिटविडिया कद्दा करते थे । 
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ञ्ञो मेल ० 2 अटर म्श्न वसाये सच 
होग गेस का नया इम्जन बसाने का यत्न कर रहे हैं, यह उसी का 
हिस्मा है । 


बम को ढक्षाई सिराजदीन की भट्टी पर कराई जाती थी और खराद 
का काम शुलामससूल की खराद पर | गुलामरसूल के पिता के एक बूढ़े 
मित्र को इस विचित्र औजार पर कुछ सम्देह हुआ और उन्होंने यह 
भेद एक सिपाही को दे दिया । 


आगरे में मिन्न-भिक्ष प्रान्तों के ज्ञोगों को बम का मसात्ा बसाने 
की प्रक्रिया की शिक्षा दे दी जाने के बाद आगरे का केन्द्र समान कर 
दिया गया। अब केन्द्र बना दिल्ली में | युक्त प्रान्‍्त के लिये शिव वर्मा ने 

रनपुर से और पंजाब के लिये सुखदेव ने लाहौर में बस फक्‍्टरी 
कायम करने फा काम आरंस किया था । आगरा बम फेक्टरी में तैयार 
किये मसाले का परीक्षण जाहीर में सुखदेव द्वारा तैयार कराये खोल 
में भर कर भाँसी में किया गया था। इस परीक्षण को आज़ाद, शिव 
वर्मा और फणीनद्र ने देखा था । इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि यह बम 
काफ़ी सम्तोषज्ञनक हैं। आगरे के मसाले से आठ दस व्म तैयार हो 
गये थे । इन बसों के प्रयोग के काय भी मिश्चित कर लिये गये थे | एक 
बहत दिनों से मिश्वित काम तो था साइमन कमीशन के ऊपर आक्रमण 
करने का जो कि समये पर आवश्यक रूपया न मिलने के कारण हो ही 
ने सका | प्ाइमन कमीशन भी अपनी यात्रा कुछ जल्दी समाप्त कर लौंट 
गया था । दूसरा प्रध्ताव था बिल्ली असेंम्बल्ली में बम फेंकने का | 


शसेम्ली बस कायड 


केन्द्रीय असेंबली में बम फेंकने का विचार किसी बहुल बड़ी कोंक 
या पिन्क का परिणाम नहीं था। यह योजना हिसप्रस्त की नीति और 
कार्यक्रम का मु ह बोलता उदाहरण था। अंग्रेज सरकार केन्द्रीय असेम्घली 
में दो नये दमनकारी कानून बनाने की चेष्टा कर रही थी। इनमें से एक 
था 'सावंज्ञनिक सुरक्षा कानून! (/2प9)0 5७69 झि।!) और दूसरा था 
मजदूरों की मांगें और उनको हड़तालों से संबंध रखने वाला औद्योगिक 
विवाद कानून! (/78त९५ ॥289प/6७ 3॥) | हिसप्रस के साथी यह 
जानते थे कि असेम्बल्ली में कांमेस और उद्ारदल के सदस्यों को मिला 
कर बहुमत इन कानूनों के विरुद्ध में होगा | सरकार साधारण तरीके या 
बहुमत से इस कानूनों को पास नहीं करा सकेगी | यह भी मालूम था कि 
असेग्बली द्वारा अस्वोकार कर दिये जाने पर भी सरकार इन कामूमों 
फो बाइसराय की विशेष स्वीकृति से कानून बना देगी । थे दोनों कानून 
सनता में बढ़ते जाते असन्‍्तोष और स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के 
प्रयोजन से बनाये जा रहे थे | 


केन्द्रीय सम्रिति से निश्चय किया था कि जिस समय इन कानूनों के 
बहुमत द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने पर मी इन्हें बाइसशाय की आज्ञा 
से कानून बना दिखे जाने की घोषणा असेस्यत्ञी में की जाये, हिस्मप्रस की 
ओर से बस फेंक कर सरकार के दमनकारी व्यवहार के प्रति विशेध प्रकट 
किया जऊाये। बम फेंक कर विरोध प्रदा्शित करने के दो पहलू थे;--एक 
: पहलू में विदेशी सरकार को यह चुनौती थी कि तुम प्रजा के प्रतिनिधयों 
के तिशय के विशुद्ध शब्रशक्ति से शासन कर रहे ही तो ससका उत्तर 
' हम सी शख्रशक्ति से देने के लिये तेयार हैं। दूसरे पहलू में बेधानिक 





धसेम्बली बमकांड ] १७७ 


आन्दोलन द्वारा विदेशी सरकार का विरोध करने वाले शाष्टीय अधि- 
लिथियों को वेवाबनी थी कि आपका बेधानिक विरोध निष्फल है| आप 
के बंधानिक विरोध के बावजूद दमनकारी कानून बनाणे जा सकते 
हैं। इस अप्लेम्बल्ली के पाखण्ड से क्‍या ज्ञाभ ? विदेशी सरकार के दम्मल- 
कारी शासन पर से वेधानिक्रता का नकाब हटा देना आवश्यक है। विदेशी 
सरकार के विरोध का वास्तविक मार्ग जसपे युद्ध करता है। हिसप्रस 
मे अपनी नीति का स्पष्टीकरण बस के साथ फेंके हुये घोषणा-पन्न में 
कर दिया था। इस घोपणा पत्र को भी आगे उद्धुत करू गा । 


इस कास की योज्ञता को सफल बनाने के लिये हिसप्रस का केन्द्र 
भी अब दिल्ली में ही कायम किया गया और साथी जयदेव कपूर को 
असेम्पल्ली की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिशे नियुक्त कर 
दिया गया। तब भी असेम्वल्ली में प्रवेश पासों द्वारा ही होता था । ऐसा 
प्रबन्‍न्ध कर लेना आवश्यक था कि जब चाहें दो-तीन पास सुविधा से मिल 
सकें | जयदिव ने असेम्बल्ी की चो कसी करमे और पास देने वाले दफ्तर 
(फा/०ा & ४४७४०) में अपना परिचय दिल्ली 'हिन्दू-कालिज! में अर्थ- 
शास्त्र पढ़ने बाले बिद्यार्थी के रूप में दिया था ताकि बह सुविधा से असे- 
म्बल्ली के पुस्तकालय में आ ज्ञा सके । दफ्तर के आद्तियों पर विश्वास 
अप्ता लेने के बाद बह अप्म्बली के अधिवेशन के सप्तय दर्शकों की गैज्लरी . 
मैं बैठ कर असतेग्बली की फार्णवाही भी देखता रहता । चौकसी दफ्तर के 
इख्रार्ं से काफी परिचय हो ज्ञाने पा जब चाहे दो या तीन पास बनवा! 
लेने में भी जयदेव को कुद्य कठिताई ने होती । साधारणतः पासों की 
आवश्यकता होने पश कांगरे सी सदस्यों से चिट्ठी लेकर पास ले लिये जाते 
मे। अव-तब दुसरे साथी भी अपेम्वली आते-जाते रहते ताकि स्थान 
की परख अच्छी वरह से हो जाय । 


मगतर्सिह भी जयदेव के साथ एक-दो बार असेम्बत्ली में हो आया 
था। ऐसे ही एक मौके पर रोढारी में भरादरलिंद की डा० किचल से 
आँखें चार ही गयी। उसे दद्गीना छू सफाचट देख डा० साहब छुछ 
विस्मित ये रद रये | छाणठसेकाड अभी वाला ही था । पके तो भगत 
सिंह ने अपना ८ंहरा अख़बार को आड़ से बयान की कोशिश की परन्तु 
जब दा० साइन मे पहिचान ही छिया तो आाहुर आगे पर भगनसिह ने 
उनसे मि:रक्र मुलाझृत की । छा+ किचसू ने वड़े सादाए से यथासंनदर 


श्ड्थ [ सिंद्ावलोकन 
सहायता देने का भी विश्वास दिलाया। देदली में अब-जब मगतर्सिह उनसे 
मिलता, वे सहायता देते भी रहे । 

झसेम्बली में बम्न फेंकने की योजना के सम्बन्ध में व्योरे की कई 
बातों पर विचार होता रहा ! गहल्ा प्रश्न था कि बम्त फेंकने वाले साथियों 
को मिकाक्ष लाने का यत्न किया जाय या नहीं । आज़ाद सी एक दिन 
असेम्बल्ली को गैलरी में कायबाही देखने गये और स्थिति का निरीक्षण 
कर इस परिशास पर पहुँचे कि बम फेंकने वाले साथियों को सुरक्षित 
निकाल लाना कठिन नहीं परनंतु बहाँ से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने 
के लिये एक मोटर गाड़ी की जरूरत होगी । 


समय पर एक सोटर भिन्न सकने का भी प्रबन्ध कर लिया गया | 
यह भी लिश्वथ हो गया कि कौन-कौन साथी इस काम में भाग लेंगे 
परन्तु भगवर्सिह् और विजयकुप्तार सिन्हा ने आग्रह किया कि असेम्बली 
में बस फेंक कर केवत् परे बांट देने से हो हम जनता के सम्मुख अपने 
उद्वेश्य को प्रयप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। जनता हिसपस को कुछ 
डिगढ़े दिमाग खूनी नौजवानों की टोली समझ बेठेगी | आवश्यक यह 
है कि बम फेंकने वाले साथी बचते की कोशिश न करें । बस पकने के 
साथ बे सान्नाज्यवादविरोधी प्रदर्शन भी करें और बाद में मुकदमा चलने 
पर अदालत भें अपनी नीति का स्पष्टीकरण करें । इस प्रकार हमारा 
कार्यक्रम और उध्श्य जनता के सामने आ सकेंगे। साथियों से इस मुक- 
हमे की कल्पना हिसप्रस के संद्धाब्तिक भोच के रूप में की थी । साधाग्णुत 
हम जो बातें कहना या जनता को सुनाना चाहते थे, वे राजप्रोही समभी 
जाती थीं । उन्‍हें कोई पत्र में प्रकाशित करने का साहस नहीं कर सकता 
था, न सभा के मंच से ही ते बातें कही जा सकती थीं परन्तु यह बात्तें 
अभियुक्तों के बयान के रूप में या अभियुक्तों पर लगाये गये अपराध के 
बशोन के छूप में प्रकाशित हो सकती थीं। असेम्बल्ी-बमकारबथ और 
ज्ञाहौर-पडयंत्र के मुकदमों से यह थक्वेश्य पूरा हुआ भी । बाद्‌ में सरकार 
भांप गयी कि शजद्रोह के प्रचार के लिये छसकी अदालतों का ही उप- 
, थोग कर रहे हैं. और हिसम्रस के अभियुक्तों के बयानों का पत्रों में 
श्रकाशन भी गेरकानूमी करार दे दिया गया। 


यहाँ यह बाव ध्यान देने योग्य है कि उस समय हिसमस -से अले 
भ्वल्ली सें बम फेंक लेना ही अपना लक्ष्य भहीं समझा बल्कि बम फेंकने 


असेम्बली बंसकांद ] श्ड्धू 


को अपनी बात कह सकने का अवसर बनाने का उपाय सप्तक्ता था। 
यदि बस फेंकना ही लच्य होता तो बम फेंकने के बाद अपने आदमियों को 
निकाल सकने का अवसर होते हुए भी उन्हें कुर्वान कर देने का कोई 
अथ मे होता । बम[फ्रेंकने मात्र के ल्िय दृत्त का कोई भी साहसी व्यक्ति 
पर्याप्त हो सकता था। इस काम के लिये दल के विशेष योग्य व्यक्तियों 
को कुर्बान करने का अथ केबल यही था कि बम फेंक कर पेद्ा किये 
गये जातावरणा में अपना उद्देश्य और नीति जनता के सामने रखी जाये । 
हिसप्रस के इस व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय सशश्थ 
क्रान्ति की चेष्टा करने बाले लोग आतंक की अपेज्ञा जनमत और जन- 
शक्ति के संगठन को अधिक से थे। 


यहां यह थाद्‌ दिलाना भी अगप्रासंगिक ने होगा कि दल के सामने 
काकोरी के बन्दियों को जेल से छुड़ाने का एक पुराना कार्यक्रम मौजूद 
था ही परन्तु राजनंतिक दृष्टि से सार्था जनिक अहृत्य का बया कार्यक्रम 
सामने आ जाने पर उसे ही अधिक महत्व विया गया । असेम्बल्ली में बम 
फेंकने को अपना सेंद्धान्तिक मोर्चा बनाने का निश्चय कर लेने पर यह 
समरथा सामने आई कि इस काम के लिये ऐसे साथी नियुक्त किये जायें 
जो हिसप्रस के पहए्य को जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखने के योग्य 
हों। इसके लिये कई बार कई नामीं पर विचार किया गया । 


ार्गभतिक सुरक्षा' औरणऔद्योगिक विवाद! जिल्लों पर असेम्बन्ली 
में बहस बढ़ती ही जा रही थी । समय रहने पर हिसप्रस की केन्द्रीय 
समिति में भी इस बारे में बार-बार प्रश्त उठते रहते थे । भगतसिद के 
साथ कप्मी जयदेव कपूर का साम रखा जाता, कसी राजगुर का | 
विजयकुमार और शिव बर्मा भगत्सिह को असेग्वली में भेजने को 
बिरोध कर रहे थे | उनका कहना था, कि आजाद और सगतसिंह में से * 
किसी को भी इस काम के लिये सहीं जाना चाहिये क्योंकि संगठन के 
भविष्य के किये इन दोनों की अभिवाय आवश्यकता है । 


बरढुकेश्वर दत्त यों तो काकोरी के समय से दल्ल के साथ थे परन्तु दल 

की सिश्करियता के समय थे कानपुर छोड़ कर विहार प्ले गये थे । दल के 
'सक्रिय' कास से उनका सम्बन्ध बार बार टूटता रहा था। असेम्वली- ,में 
बस पके जाने के गत्तान की सूचना मिक्तने पर दच ने शशिकायत की कि 
दृल्ञ के साथ उनका इतथा पुराना सम्बन्ध दोते हुए भी उन्हें झभी तक 


ईघ० [ लिह्वावलोकस 


किसी काम्त में भाग लेने का अवसर क्‍यों महीं दिया गया ? खिन्न हो |॥र 
दस ने विशेध किया--“यदि शोध्र ही किसी काए्छ में सक्रिय भाग लेने 
की अवसर न दिया जायगा तो हम संगठन से कोई सम्बन्ध ही नहीं 
गखेंगे।” तय हो गया कि दत और विज्ञयकुम्तार सिन्हा अपेम्पली में बम 
फेंकेगे । असेम्बली में 'सार्गजजनिक सुरक्षा”! और “औद्योगिक विबाद' 
सम्बन्धी बिल बहुमत से अस्वीकार हो चुके थे। अब प्रतीक्षा यही थी कि 
इन बिल्लों पर बाइसराय की स्वीकृति दे दी जाने की घोषणा अपेम्बल्ली 
में किस दिन की जाथगी ? 


देहली में इक्ट्रे हुयो साथी कुछ न होता देख बहुन उक्ता रहे थे | 
एक दिस समाचार मिला कि होली के अवसर पर “नई-दिल्‍ली? में बड़े- 
बड़े हिन्दुस्तानी अफ़सरों और असेम्ब॒ली के सदस्यों ने एक दाबत की 
योजना करके बाइसराय को निमंत्रण दिया है । समाचार मिलते ही तुरन्त 
तय हो गया कि इस बीच वाइसराय पर ही आक्रमण किया जाय | इस 
काम के लिणे नियुक्त किये गे शिव वर्मा, राजगुद और जयदेव कपूर | 

बाइसराय की सबारी के आगे-आगे सदा एक पाइलट मोटर साइकिल 
पर चल्नता है इससे इस सवारी के ग्रति लोग सावधान हो जाते हैं। 
बाइसशय की मोटर को पहचानना भी कठिन नहीं था। उस पर ताज 
का चिन्ह बना! रहता है। यह सब होने पर भी चल्लती मोटर पर प्र 
सफलता से तभी मारा जा सकता था जब कि मोटर सामने आ जाते के 
कुछ क्षण पहले ही हाथ वेयार हो जाय । मोटर के आते के रास्ते पर 
पहले राजगुरु संकेत करने के लिये खड़ा था | उससे कुछ दूए आगे 
अयदेव कपूर और फिर बीस कदस आगे शिव वर्मा ढोनदो बस लिये 
तैबात भे । 


यदि जयदेव का बस चुक जाता तो शित्र बर्मा बम फ्रेंकता इससे में 
अयदेव दसरा बग्म लेकर बढ़ आता | जयदेव का बम सफल होने पर भी 
शिवबर्मा को अपने बस से रही सही कमी पूरी कर देने का आदेश था । 
इस बात का सास खयाल रखा गया था कि सूत्र से वाइसराय की जगह 
किसी दूसरे पर बम स फैंक दिया जाये । इसक्षिणे तय था कि राज 
गुरुपाइलेट के पीछे आने वाली मोटर सें, जिस पर ताज का चिन्ह बसा 
रहता है, बाइसराय को पहचान कर संकेत कर देगा। दोनों ही के 
पास भरे हुये पिस्तौल भी थे यदि दो बम सोठर पर फेंकने से भी बाइस- . 


खमेग्नली बमर्कांड | श्र 


बाय बच जाता तो उस पर गोली चल्लायी जाती। इन्हें आदेश था कि 
आक्रकश करने के बाद हे गिरफ्तार करने बाल्लों से लड़ते हुणे बहीं 
समाप्त हो जाय॑गे । 


पाइलट दिखायी देते ही वर्मा और कपूर दोनों ही अपने बसों के 
घोड़े ( छटृ!इकर ) खींचने के लिये तैयार हो गये और राजशुरु की ओर 
देखा । राजगुरु ने मिश्वित संकेत नहीं किया। थे दोनों बिश्मय से हांफते 
रह गये | जब मोटर इनके सामने से गुजरी तो इन लोगों ने भी देखा 
कि मोटर में ड्राइवर के सिवा कोई भी मद लहीं था ; तोन लेडियाँ बेंठी 
हुईं थीं। 


यहाँ बहुत अच्छा हुआ कि राजगुर को संकेत के किये दूर खड़ा 
कर दिया गया था, बन वर्मा और कपूर मोटर का ताझ पहचानते ही 
उस पर आक्रमण कर देते और हिसप्रस के विशद्धः निन्‍द्रा के प्रस्ताव 
पास करने और वायसराय के प्रति सहानुभूति प्रकट करते का अवसर 
गांधी जी और कांग्रेस को मिल जाता । ताज वाल्ली मोटर के पीछे और 
भी दो मोटरें थीं। इसमें भी वाइसराय दिखाई नहीं दिया। बाद में पता 
लगा कि बाइसराय साहब मछली का शिकार खेलने के लिये गये हुये थे 
और वहाँ से किसी दूसरे ही रास्ते पार्दी में पहुंचे थे। 


हिसप्रस की केन्द्रीय समिति की जिस बठक में असेम्बली व॑म फेंकने 
. के लिये भगतसिंद को न भेज कर दूसरे दो साथियों को भेजने का निश्चय 
किया गया था, उस बैठक में सुखदेव न पहुँच सका था| इस निश्चय की 
सूचना सुखदेव को भी तुरन्त दी गयी । सूचना मिल्लते ही झुखदेब सीधा 
दिल्ली पहुँचा। अगली बात कहने से पहले यह कद्द दूं कि भगतसिंह और 
सुखदेव में बहुत ही गहरी घनिष्ठता थी। वे एक दूसरे के लिणे जाने दे 
सकते थे । सुखदेव ते भगतसिंदद को एकान्त में ले जाकर बात की :--' 


“असेम्बल्ली में बम फेकने के लिये तो तुम्हें जाता था, दूसरे आद- 
मियों की भेजने का मिश्चय कैसे हो गया १” - 


सम्भावतः ही सगतसिंद मे उत्तर दिया कि समिति झा सिशेय है 
' पके संगठत के सविष्य के लिये उसे पीछे रखने की जरूरत हैं । 


: सुखदेव ने अपने रूखे और कड़े ढंग से विरोध किया-“ यह स 


स्पर्श [ सिंहावलीकन 


बकबास है। तुम्हारे व्यक्तिगत मित्र की स्थिति से में देख रहा हूँ कि तुम 
अपने पांव कुल्हाड़ी पार रहे हो | यह देख कर में चुप नहीं रह सकता। 
जानते हो, तुम किस रास्ते पर चल रहे हो ? तुन्हारा अहंकार बहुत बढ़ 
गया है | तुम अपने आपको दल का एक भात्र सहारा समझने लगे हो । 
तुम सानन्‍्याहा दादा और जयचन्द्र बनते जा रहे हो ! जानते हो, तुम्हारा 
क्या अंत होगा ? तुम्र एक रोज़ साई परमानन्द बन जाओगे? 


सुखदेव ने १६१४-१४ के लाहौर पड़यंत्र के मुकदमे में हाईकोर्ट के 
जअज्ञ का निर्णय बताया । जञ्ञ ने भाई परमानन्द्‌ जी के लिय कहा था-- 
धसाई परमसानन्द्‌ इस क्रातिकारी संगठन का मस्तिष्क और सूत्नाधार है 
परन्तु व्यक्तिमतरूप से यह आदमी कायर है। यह संकट के काम में दूसरों 
को आगे झोंक कर अपसे प्राण बचाने की चेष्टा करता रहा है ।”” 


सुखदेव ने कहा--'तुम सदा तो यों. बच नहीं सकते । एक दिन 
तुम्हें भी अदालत के सामने आना ही पड़ेगा । उस दिन तुम्हारे लिये 
भी जैसा ही फेसला लिखा जायगा जो भाई परमसानन्द के लिये लिखा 
गया था ।” 


भगतर्सिह के स्वभाव में ओज या उसे जना की कमी नहीं थी । बह 
चुपचाप सुखदेव की ओर देखता रहा | छुखदेव ने यही बस नहीं की। 
बह और आगे बढ़ा--/ तुम कइना चाहते हो कि तुम संगठन के हिल के 
लिये शहीद्‌ बनने के सम्मान को बलिदान कर रहे ही । इमानदारी से 
अपने गिरेबान में कांक कर देखो । तुम इस लमय मौत्त का सामना नहीं 
करना चाहते; क्‍योंकि तुम्हें जिन्दगी इस समय बहुत लुभावनी लग रही 
है। तुम उस औरत के स्नेह की आंच सेंकना चाहते हो और इसे दल्ल के . 
प्रति उत्तरदायित्व का बद्चाना बचा रहे हो | तुप् दूसरों से जो.चाहे कहो, 
लेकिन मैं तुमसे और तुम मुझसे नहीं छिप सकते। तुम फिसल रहे हो । 


भगतशिह बहुत देर तक कुछ बोल न सका। केबल सुखदेव को 
ओर घूरता रह गया जेंसे पिंजरे में बन्द शेर चोट करने बाले की ओर 
देखता एह जाय; फिर बोला-“असेम्तल्ली में बम फेंकने में ही जाऊंगा। 
केन्द्रीय समिति को मेरी बात माननी पड़ेगी | तुमने शेश जो अपमाद 
किया है उसका में उत्तर नहीं दुगा | इसके बह अब तुम गहरी कर 
बात ने करलो ।? | 


असेम्बली बसकांढड | रैप दे 


सुखदेव ने करे ही स्वर में उत्तर दिया--/][ #७४०९ 0006९ छा 
पैपाए ६0एद748 पाए पक्ाते, (मैंने अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य 
ही पूरा किया है | ) इस बांतचीत के बाद दोनों अलग-अलग केम्द्रीय 
स्थान पर पहुँचे । 


सुखदेव जब दिल्ली से लाहौर पहुँचा उस समय भी उसकी आँखें 
सूजी हुई थीं। ज्ञान पड़ता था कि बहुत रोया है। वह किसी से बाल 
ले कर पाता | 


सात तारीख, दोपहर बाद सुखदेव ने भगवंती भाई को दूं ढहू कर 
कटा--“भगतसिह से अध्तिम घार प्िल्न लेना चाहते हो तो आज रात 
की गाड़ी दिल्‍ली चलो | भाबी को भी साथ ले लो । 


सुशीज्ञा जी उस समय छुट्टी लेकर लाहीर में मगवती भाई के यहाँ 
ही ठहरी हुई थीं। वे भी लाथ गयीं | शची लाहौर से कलकते तक और 
लौटते सम्रय दिल्ली की यात्रा में 'लम्बे चाचा जी! (मगतसिंद) से बहुत 
हिल्ल गया था । इसलिये उसे भी साथ ले लिया गया | विल्ली पहुँच कर 
सुखदेब ने मगवती भाई, दुर्गा माबी और सुशीलाजी को 'कुद्सियाबाग! 
जा कर प्रतीज्ञा करने के जिये कहा और स्वयं दूसरी ओर चत्ना गया। 


इस ज्लोगों के कुछ समय अतीक्षा करने के बाद सुखदेव, भगवलि]ह 
के साथ वहाँ आया । क्‍या होने जा रहा है, इस विषय में कोई चर्चा 
नहीं हुई । भगतलिंह को रसगुल्ले और सन्‍्तरे बहुत पसन्द थे । भात्री 
. और सुशीज्ञा जी ये चीज़ें काक्की मात्रा में लेती आई थीं। भगतसिह 
को दोनों ने लाड़ से खूब खिलाया । साढ़े दस बजे के लगभग भगवर्सिह 
ब्रिदा ले चला गया। भावी और सुशीक्षा जी इतना तो जानती थी कि 
मगवसित को अम्तिग विदाई दे रही हू परला यह साहए से था कि कया 
होने जा रहा है । बह बता का अगुशासत था। दोनों ने भगतसिद को 
रोली और शअक्तत से टीके कराये ! 


प श्प्रेल, ९६२६ के दिन असेम्बली में हिन्दुस्तानी जनसत के 
विरोध के बाबजूद 'सार्गजनिक सुरक्षा” और “औद्योगिक विवाद! बिल्नों 
'को बाइसराय की विशेष स्वीकृति से कोनून बचा देने की घोषणा की जाते 
' बाली थी । अमेन्‍्दत्नी की कायवादी आरम्भ होने पर पहले अ्श्णम और 
' बत्तर होते हैं। शरसिंद और दस जयदेद कपूर के साथ असेम्बली 


द्द्य्छ [ घिद्ावलोकन 


में ऐसी जगह जाकर बैठ गय जहाँ से नीचे फ्श पर सरकार के सदस्यों 
की जगह बिल्कुत्त सामने पड़ती थी । 

इस बात पर भी बहुत काफ़ी विचार किया जा चुका था कि बम 
नीचे लगी हुई असलेम्बल! के क्रिस भाग में फेंके जायेंगे ? अंग्रेज सरकार 
के गृहसद॒स्य और उस समय सरकारी दल के नेता सर शुस्टर और 
विरोधी दक्न के नेता पंडित मोतीलाल नेहरू और इनके साथी आमने 
सामने बहुत समीप ही बैठते थे। बस ठीक जान शुस्टर पर फेंकने से 
सरकारी सदस्यों के साथ हा कांग्रेस के सदस्य भी काफी चोट खा जाते 
ओऔर असेम्बल्ली के प्रधान की कुर्सी पर बैठे त्रिद्धलञभाई पटेल भी उस च।ट 
से बच न सकते। इसलिये यह निश्चय क्रिया गया था कि बम सर 
शुस्टर के कोच की काठ दीवार के पीछे फ्रेंका जाये ताकि उसकी चोट 
कांग्रेसी सदस्यों की बेंचों की ओर ये जा सके । बस ऐसी जगह फेंकने 
से उसकी अधिकांश शक्ति ज़रूर ही भारी काठ के फर्नीचर से दब जाती 
ओर सरकारी सदस्यों को भी चोट कम ही आ सकती थी परन्तु इससे 
कांग्रेस प्रतिनिधियों के लिये आशंका का कोई अवसर नहीं रूता था 
यह भी सोचा गया था कि कांग्रस-सदस्थों को उस दिन असेम्बल्ी में 
ज्ञाने से रोक दिया जाये परन्तु ऐसा करने पर सन्देह हो जाने से बात 

' पम्मय से पूब फूट जाने की आशंका थी, इसलिये ऐसा नहीं किया गया । 

ज्यों ही सर शुस्टर उपरोक्त त्रिल्ञों पर बाइसराय की स्वीकृत की 
बोषणा करने,के लिये खड़े हुए, अल्लेम्बल। में उपस्थित हिसप्रथ के दूसरे 
साथी बाहर निकल गये | भगतसिंद और दत्त के अपेम्बल्ी में जाने के पास 
इन लोगों ने पहले ही उनसे ले लिये थे । यह सावधानी आवश्यक थ॑। 
क्योंकि भगतसिंह और दत्त के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनकी तल्लाशी 
की ज्ञाने पर उनको जेत्र में मिले पासों से यह मालूम हो जाता.कि किस 
सदृस्थ की माफत ये पास लिये गये थे । उस सदस्य से अभियुक्तों का 
सम्बन्ध मान जिया जाता और पुलिस उन्हें परेशान करती । 

ज्यों ही सर शुस्टर ने यह घोषणा की कि सार्गमनिक सुरक्षा 
ओर 'ओऔद्योगिक विवादः बिल असेम्बली में बहुमत से अस्थीकार कर 
दिये ज्ञाने प९ भी बाइसंराय की विशेष स्वीकृति से कानूस बना दिये 
गये है, भगतसिंह और दत्त अपनी जराह पर उठ खड़े हुये । पहले से 
निश्चित स्थान पर सगसिह ने एक बस सर शुर्दर के काडच की दीवार 


शसेम्बली वमकांब | है 


के पीछे फेंक दिया | विस्फोट के भयंकर शब्द से अपेस्बन्ली के कोग 
बहरे से हो कर स्तव्घ रह गये। इसके बाद दूसरा बम दत्त ने लगभग 
उसी स्थान पर फेंका | असेम्बली सें भगदड़ मच गयी । हाल नीले घुय्ये से 
भर गया | सब सदस्य और दर्शक आतंक में भागने लगे। उसी समय 
केवल तीन या चार व्यक्तियों के होश-हवाश दुरुस्त जान पड़े | बिठुल भाई 
पटेल, परिडत मोतीलाल नेहरू और जिन्ना अपनी कुर्सियों पर जप्ते बेटे 
थे, बौठे रहे । सर शुस्टर घोषणा करते समय खड़े थे वे चेसे ही खड़े रह 
गये। भगतसिंह से सर जान शुस्टर पर दो गोलियाँ चल्लायी। यह 
गोलियाँ शुस्टर के शरीर पर न ल्लग कर उनके डेस्क पर लगी । शुस्टर 
अपने पर बार होता देख एकदम अपनी डेस्क के नोचे डुब्बक कर छिप 
गये । शुस्टर के दुबक जाने के बाद सगतसिंह के पिस्तौल में छः गोलियाँ 
ओर जेब में आठ गोलियाँ शेष थीं परन्तु उसने किसी दूसरे पर गोली 
नहीं चत्ायी | 

भगतर्सिंद्‌ और दत्त ने बहुत ऊँचे स्वर में नारे लगाये--- 

“*इन्कलाब ज़िन्दाबांद | 
साम्राउ्यक्ाद' का नाश हो ! 
दुनिया के मजदूरों एक हो ! 

मारे लगाते हुये उन दोनों ने हिसप्रस के लाल रंग के घोषणापत्र 
हाक्ष में. फेंक दिये | यहू पत्र अंभेजी में था । इसका हिजदी रूपान्तर 
इस प्रकार है।--- 

“हिन्दुस्तान समाजवादी भजातंत्र सेना 
सूचना 


“बंहरों को घुनाने के लिये विश्फोट के चहुत ऊंचे शब्द की आव- . 
श्यक्रता होती है ।” असिद्ध फ्रान्सीसी अराजकवाबादी शहीद गैलियाँ 
के यह अमर शब्द हमारे काम के औचित्य की साज्ञी हैं| | 

(पिछले दस वर्षों में त्रिटिश सरकार द्वारा. शासन सुधार के नाम 

पर इस्त देश का अपम्तान करने की कहानी दोहिरने की आवश्यकता नहीं 

' और सा ही हिम्दुस्तानी पालिवामेग्ट पुकारो जाने पात्ती इस श्वसा द्वारा 
हिखहुओतानी शब्टू के सिरुपर पत्थर फेंक-फेंक कर हम्राश अपमान करने के 
_बदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है । यह सब सुपरिचित और. 


हद (सिद्टामलीकन 


घष्ट है । आज फिर अब कि जनता साइमन कमीशन! मे कुद्च सुधारों 
के टुकड़ों की आशा में आंखें फेज्ञाये है और इन टुकड़ों के लोभ में 
आपस में फगड़ रही है, विदेशी सरकार 'सार्गजनिक सुरक्षा? (270८ 
५०० आओ और औद्योगिक विवाद! (7206५ /059702७ 3॥]|) 
कानूनों के रूप में अपने दमन को और भी कड़ाकर लेने का यक्ष कर 
रही है । इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राज- 
होह रोकने के कानून! (27655 560 707 8०० जनता पर कस दिये 
आने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करने वाले मज 
नेताओं की अन्धाघुन्ध गिरफ्तारियाँ यह स्पष्ट: कर देती हैं कि सरकार 
किस रखैये पर चल रही दै। 

“राष्ट्री-यदमस और अपसान की इस उन्तजना पूर्स परिस्थिति में 
श्रपने उत्तरदायित्व की गम्भी रता अनुभव करके “हिन्दुस्तान -समाञवादी- 
प्रखात॑त्र संघ! भे अपनी सेला को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है | 
इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का यह अपसान-जनक प्रहसन 
समाप्त कर दिया जाये । विदेशी शोषक सौकरशाही जो चाहे करे परन्तु 
उसकी गैधानिकता की नकाब फाड़ देता आवश्यक है । 


धअनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्शियामेंट 
के पाखन्ड को छोड़ कर अपने-अपने निर्वाचन ज्ेत्रों में लौट जायें और 
जसता को विदेशी दमन और शोषण के विशद्ध क्रान्ति के लिये तैयार 
करें | हम विदेशी सरकार को यह बता देना चाहते है कि हम देश की 
जनता की ओर से 'सा्जजनिक सुरक्षा” और “औद्योगिक विवाद! के 
दमनकारी कानूनों और जाता लाजपतराय की हत्या के विगेध में यह 
कदम उठा रहे है । 

“हम मनुष्य के जीवस को पवित्र सममते हैं । हम ऐसे उज्जवल 
भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक उयक्ति को पूर्ण शांति और 
स्वतंत्रता का अवसर मिल सके | हम मानव रक्त बहाने के लिये अपनी 
बिवशता के लिये दुखी हैं परन्तु ऋान्ति द्वारा सब को समान स्वतंत्रता 
देने और मनुष्य द्वारा मनुझ्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिये 
क्रान्ति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्ण है। 

“न्कज्ाब ज़िन्दाबाद । हु» बलराज, 
| कर्मांडर-इन-चीफ़ 
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बम के घढ़ाके से अपेम्ब्॒ी के समी लोग और चौकसी के लिये 
तैनात अप्तेग्बली की पुलिस भी इतनी घत्रा गयी थी कि दर्शकों की गैलरी 
पूरी खाली हो ज्ञाने के बाद भी कुछ देर तक किसी ने भी मगतसिंह और 
इत के सम्मीप आने का साहस नहों किया | भगत्सिंह और दत्त अव्यज्ष 
तो दर्शकों क्री भीड़ के साथ ही बाहर निकल्न जा सकते थे और उसके 
[द्‌ भी निकल्ल जाने का काफ़ी समय था | पिस्तौल और बारह कारतूस 
अभी इन लोगों के पास मौजूद थे। इन पर चल्नाये गये मुकद्में में 
- पुत्निस के गवादों के बयान के आधार पर जज ने अपने फेसले में भी यह 
कहा था कि यदि अभियुक्त चाहते तो उनके बच कर भाग जाने के लिये 
काफ़ी अवसर था । यह तो पहले से निश्चित था कि उन्हें भाग कर बचसा 
नहीं है बल्कि अपनी बात कह सकने का अवसर पैंदा करना है । यह बात 
भी अभप्रासंगिक नहीं होगी कि भगतखिह और दत्त ने तारे लगाते समय 
'ज्िटिश राज मुर्दाबाद! न कह कर 'साम्राज्यवाद का नाश हो! ([)0७छ7/ 
जात 76798) का नारा क्गाया और संसार के मजदूरों के 
एके की पुकार की । यह दोनों तारे हिसप्रस के तत्काल्लीन राजनेतिक 
दृष्टिकोण को स्पष्ठ करने के लिये महत्वपूर्ण हैं । 


भगृतसिंह और दत्त के काफ़ी देर तक गेलरी में निश्चल खड़े रहने 
पर साजंद ठेरी ने आ कर उनसे प्रश्न क्रिया--“क्या यह तुम्हीं ने 
किया था (१! 


भगतसिद्द ने हामी भरी । गोली भरा पिस्तौल अब भी उसके हाथ में 
था | वह चाहता वो उस गोरे सा्जन्ट को बहीं टंडा कर देता परन्तु हिस- 
प्रस की युद्ध घाषणा अंग्रेज ज्यतियों के विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेज साम्राज्य- 
शाही व्यवस्था के विरुद्ध थी । भगवर्सिद्द उस समय के लिये निश्चित 
अपना काम कर चुका था। अलबतसा अगर सर शुस्टर डेस्क के सीचे 
न छिप जाते तो बहू उन पर और गोली ज़रूर चज्षाता | सर शुस्टर पर 
'शाज्नी चल्मामे का काश्श यह था कि वे असेम्बन्ली में भ्रिधिश शासम 
व्यवस्था के सुख्य अतिनिधि के रूप में थे | उस समय भगतसिंह और 
दत्त खाकी सिकर और कमीज पहने हे थे ! दोरों के शरीर पर ऊल्नी 
कोद भी थे। सगतसिद्द हाथ में फेल्ड हैंट भी लिये था । ह 


- भगतसिह भौर दत्त के आत्मसमर्पण कर देने पर संशक्ष पुलिस 


श्ध्द | सिद्दावज्ञीकन 


मे उन्हें बड़े साजबाज़ से गिरफ्तार कश लिया और खुच चौकसी से घेर 
कर उन्‍हें अलग-अलग मोटर में गैठा 'नई बिल्ली! के थाने की ओर ले 
चत्षी गयीं | 


भगतसिंद्द और दत्त को लिये भोटरें सड़क पर एक टांगे के पास से 
गुजरी । इस टांगे में भगवतीचरण, भाबी और सुशीज्ञा जी मौजूद थे । 
पुखदेब ढांगे का सहारा *लिये साइकिल पर साथ-साथ चल रहा था | 
टांगे के पांस से पुलिस से भरी मोटरें गुजरने पर इन लोगों ने एक दूसरे 
को पहचाला परन्तु व्यवहार किया न पहचानने का ? यह मन का कितना 
बड़ा संयम था ? भगतसिंह को उस समय मृत्यु के हाथों से लौटा लेने के 
लिये अपने प्राण दे देना इनके लिगे अधिक आसान होता | संयम और 
अरनुशासम का ऐसा उदाहरण विक्रृत ससितिष्क या कायर के लिये कभी 
सम्भव नहीं हो सकता | बयध्क और समझदार ज्ोग तो दोसे ही चुप 
रहे जैसे पन्ना दाई! क्व्यरक्ञा में सपनी सम्तान को ठुकड़े-टुकड़े होते 
देख कर चुप रह गई थी परन्तु भाबी की गोद में जैठा शी भगतसिंह 
बो लियो समीप से गुजरती मोटर की तरफ बांह उठा कर जोर से 
बिछल्ला घठा--“लज्म्बे चाचा जी |” 


भाबी ते तुरन्त शची का मुह गोद में दबा कर चुप करा दिया 
यह कया पीड़ा से उठती रलाई निकलने न देने के लिणे अपना गल्ला 
घोंट लेने से कम्म था| ९ 


असेश्यली में बम विस्फोट की इस घढना के समाचार ने देश भर 
को हिला दिया। अंग्रेज़ी सरकार की पुलिस घबरा गथी थी | विज्ञी से 
तुसन्त कल्कसे की विशेष क्रान्तिकारी पुलिस”! (896००] 6४7०7 
?0॥08) को पुकारा गया। दिल्ली से सभी दूसरे प्रान्तों की शराज- 
धानियों तक देल्लीफ़ोन और दूसरे तार सरकारी सन्देशों के लिये रिजर्ण 
कर लिये गये | बस समय बिल्ली में 'स्टेडसमेन” के संबाददाता लाला 
दुर्गादास, थे | उन्होंने उसी सम्तय असेम्बली बम्कांड का समाचार टेली' 
फोन या तार द्वारा कज्कपते भेजना चाहा परन्तु समाचार भेजसे के सभी 
धाधन सरकारी काम के लिये रिजर्भ थे । ज्ञा० दुर्गादास ने इस समय 
पत्रकार की विशेष सूक दिखायी । उन्होंने यह समाचार स्टेट्सम्रेन! के 
पन्दन दफ्तर को भेज दिया और लन्दन से यह सक्षमाचार वाग्रस्लेस 


असेम्बली बमकांढ | " श्द्ह 


से कल्करों भेज दिया गया । जिस समय 'पेसोशियेटेड प्रेस शाफ 

इण्डिया! द्वारा इस घटना का समाचार कल्कत्ते के दूसरे पत्रों को मिला, 
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पटेटसमेन! का विशेषांक बाजार में भी पहुँच चुका था । 


पुलिस ने इस कांड के पीछे पड़य॑त्र का पता लगाने की सिर तोड़ 
कोशिशें की परन्तु कहीं कोई सूत्र न मिल सका। इस समय त्तक साण्खले- 
बंध का भी कोई सूराग न मिल सका था। लाहौर-षइयंच्र और साण्डस- 
बंध से इस घटना के सम्बन्ध का पता लाहौर-अम फेक्ट्री में गिरफ्तार 
किये गये सुखबिर जयगोपात्ष के बयान से ही मित्ता था । 


आदालत के मंत्र से अपनी बात कह सकने के लिये हिसप्रस ने 
भगतसिंह और दत्त को असेम्बली-हाल्न में बलिदान किया था । अदा- 
जत से अपनी बात किस प्रकार कह सकते थे ? उन पर अपेम्बन्ली में 
बस फेंक कर नसरहत्या करने की चेष्हा का अभियोग लगाया गया था 
शरीर सेशन जज ने भारत दण्ड विधान की धारा ३०७ और विश्कोटक 
पदार्थ रखने के अपराध में उन्हें उम्र केद का दण्छ दिया था। 


भगतर्सिह ने अदांत्त में बम फेंकने से इन्कार नहीं किया परन्तु 
नरहत्या के लिये प्रयत्न के अमभियोग से इन्कार करते हुए सफाई दी कि 
हमसे बम . सरहत्या के अभिपम्नाय से नहीं फेँका बल्कि देश में बतेमान 
संकटापन्ष परित्थिति की चेतावनी के लिये फेंका है । उसने इस बात 
पर जोर दिया कि असेम्बली में बस फेंकने के उसके कृत्य को उसके 
बहेश्यों और अभिप्राय से पृथक करके नहीं समझा जा सकता | इसलिये 
अदालत और जनता को हमारे उद्देश्य और अ्रम्रिप्राय पर 'ध्यान्त देना 
ही होगा। 


. सेशन जज ने उद्देश्य की घ्रात को गौण बताते हुए अपने फेसले 
में लिखा था--“साधारणुतः हब श्य से अपराध की कानूनी स्थिति पर 
कोई प्रभाव महीं पढ़ता | अदाजन के स्लामने जो अपराध आया है बसी 
| पर हँसें विचार करना हू।? सतत के इस निष्कष के विरोध सें भगतसिह 
ने जो युक्तियाँ ल्लाहौर हाईकोर्ट सें दी थीं वे उसकी तीहण भ्रतिभा और 
सुझ का बहुत अच्छा उदाहरण हैं। उहे श्य को कार्ण से प्रथक न करे 
सकने के पक्ष में उसने उदाहरण दिया थाः--अहाँ तक मलुष्य के प्राण. 
, लेने का परश्य है किसी व्यक्ति को कत्ल कर देने अथवा थुद्ध में हजारों 
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आदप्ियों की मशीनगर्नों और तोएों से मार डालने का परिणाम एक सा 
ही होता है पान्‍्तु समाज भौर संसार सेनापतियों और युद्ध करने वाले 
इ४ध्टों को कातिल नहीं कहता । किसी आदमी को धमकाकर उसकी जेब 
खाली कर लेने और राज्य कर वसूल करने वाले सरकारी आदमी को 
एक ही कोटी में नहीं रखा जाता हाज्नांकि परिणाम दोनों के कामों का एक 
ही होता है ; दूसरे से धन बसूल कर लेना ! भगतर्सिह ने 'सालोमान' 
का उद्धरण याद्‌ दिल्लाया कि आटे सें संदिया चूहों से छुटकारा 
लेने के लिये भी प्रिल्ञाया जा सकता है और किसी आदमी की हत्या 
करने के लिये भी । आठदे में संखिया मिल्लाने के कास को उद्द श्य ओर 
अभिग्राय की दृष्टि से ही अच्छा या बुरा बताया जा खकता है । उसने 
हाईकोर्ट को सुझाया कि सेशन जज्न ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया 
है कि यदि अभियुक्त चाहते तो वे बम््रांड के बाद साक्न निकज्न जाते । 
हम लोग भागे नहीं | तो इसका एक ही अर्थ है कि हम सरकार और 
देश का ध्यान देश में मौजूद संकट की ओर आकर्षित करना चाहते हैँ। 
किसी ज्यक्ति की हत्या कुता हमारा लक्ष नहीं था,यह बात बत्त को खास 
बन्द जगह में फेंकने से ही प्रमाणित है। जाती है .। बम फेंका ही हमारा 
लज्ष होता तो बम फेंक कर हम साग जाते और अदालत में पेश किये जाने 
के लिये खड़े न रहते । 


भगवरसिंद ने हाईकोर्ट के सामने कहा :-- हमें जो दण्ड दिया गया 
है उसके भ्रति हमें कोई एतराज़ नहीं है । हमें एतराज़ है केवल कातिक्ष 
कहे जाने पर और हमारा उद्देश्य ग़लत समके जाने पर |? क्रान्ति की 
परिभाषा करते हुए उसने कहा--“क्रान्ति का विरोध करने वाले लोग 
फेवल पिस्तौल, बस, तलवार और रक्तपात को ही क्रान्ति का नाम दे देसे 
हूँ परम्तु क्रान्ति इन चीजों से ही सीमित नदीं। यह चारों क्रान्ति के 
बपकरगणा हो सकती हैं परन्तु इल उपकरणों के डपयोग के पीछे क्रामित 
को बात्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक और राजनैतिक 
व्यवस्था में परिवर्तत करने की इच्छा ही होती है। हमारी आधु्तिक 
परिस्थितियों में क्रान्ति का उद्देश्य कुछ व्यक्तियों का रक्तपात करना 
नहीं, मसुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा को समाप्त करके इस देश 
के लिये आत्ममिर्णय का अधिकार प्राप्त करना है । 


3-7: 60एएक 


छाहोौर व पोक्टरी 


जिस सम्रय बिल्ली के बाजार सीताराम में जयबरेब कपूर हारा लिशे 
भकान सें केन्द्र बसा कर असेम्बन्ली चसकांड की योजना बनायी जा २ 
थी, लाहौर में भी हिसप्रस का संगठन अनता में इत्पक्ष हो गयी सहाधु- 
भूति के सहारे जड़ें पकड़ कर फैल रहा था । 


.._ नौकरी करते मुझे छगभग एक बष हो गया था । मैंने श्ाथकपुर में 

आय कन्या पाठशाज्षा? से मां की नौकरी छुड़घा दी थी। सुख्वेष ने 
सहायता के लिये बहिन प्रमवती को भी ल्लायल्लपुर से लाहौर घुलवा लेने 
के लिये कहा । डा० गोपीचन्द से कह कर मेंने ल्ञाहौर की 'वच्छोवाली 
जाये कम्यापाठशाल्ा! में नौफरी का भवच्च करा दिया था । 


लायलपुर में घहिन भ्रेमबती के पिता का देहान्त हो चुका था । उनके 
लाहौर आने पर उनको मां और मेरी मां भी साथ ही आ गर्थी । 'वच्छी* 
बाली' गली में हम लोगों ने एक मकान किराये ले लिया था। बहिन 
प्रेमबती का लायलघुर से बुला लिया आमा भी बहुत उपथोगी हुआ | वे 
हगभरा पांच-छः घर पूर्ण विधवा हो चुकी थीं | स्वभाव से ही वे जिस 
ओर लग जातीं, ल्वग जाती। विधवा होने के समय उन्होंने श्राह्महत्या 
करने की चेष्टा की थी परन्तु ज्षोगों ने पेलसमय पर उन्हें रोक लिया | अलग 
कमरे में जा कर वे सिर और कपड़ों पर मिट्टी का तेज डाल चुकी थीं. | एक 
बम दुर्शन्ध पा ज्ञोग उस ओर चले गये । दियासल्ााई जक्षाते सप्य तनके 
'जैंठ ने उनके दोनों हाथ पक लिये। लगभग तीम धष ब्रह किसी से 
बोलती ही त थीं | उनकी इस धानसिक अपस्या का डफय करने के जिसे 
इनके पिता से उन्हें कन्या पाहशांहा में अवेसिक अध्यापिका का काश 


१६२ | सिहावल्लोकन 


दिल्ला दिया | पिता के देहान्त - के बाद ने परिवार की सहायता के किणे 
बेतन पर काम करने लगी । 


उन्‍हें जीवम की ओर अधिक उत्साहित करने के लिये मैंने सुझ्काया 
कि “पंजाब यूनिवर्सिटी! की हिन्दी परीक्षायें दे डालो तो आध्यापिका 
के'तौर पर तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जायगी | मैं जिन दिनों लायलपुर 
में था, इन्हें भुषण की परीक्षा की तेयारी करा रहा था। उसी पढ़ाई- 
लिखाई के सिलसिले में देश और क्रान्ति की भी बात ह।ने लगी. और 
बहिन प्रेमवर्ती को यह अनुभव हुआ कि उनके निरुद्देश्य जोबन में भी 
एक बड़ा भारी उद्देश्य है । ः 


बद्दिन प्रेमवती 'बच्छीवाली कन्यापाठशाल्ला” में हिन्दी की विशेष 
आअध्यापिका के तौर पर आयी थीं । उन्होंने ही आते दो महीनों में ल्लड़ क्रिया 
ग्रौर ख्ियों में संगठन का अच्छा खासा जाल फेला लिया । हर महीने थे 
ऋपने क्षेत्र में सौ-डेद-सोौ रुपया संगठन के लिये इकट्ठा कर लेतीं | इससे 
लड़कियों और स्थियों में प्रचार के लिये कुछ साहित्य हिन्दी-उदृ' सें खरीद 
लेने के बाद शेष रूपया सुखदेव को दे देती | विशेष अवसर पर अधिक 
झुपया जमा कर लेना भी उनके लिये कठिन काम न था । जड़कियों की 
जन पर इतना मरोसा था कि उसके इशारे पर कोई छोटा-मोटा जेवर दे 
डालना भी बड़ी बात नहीं थीं। अनेक बार उनके रुपये के लिये आग्रह 
करने पर लड़कियाँ अपने घर से चोरी करके भी रुपया ला देती | लड़- 
कियाँ भी खूब समभाती थी कि वे क्या और क्रिस लिये कर रहीं हैं । 
आठ दस लड़कियों का तो उनका खासा विश्वासपात्र दल् था जो बाद में 
लाहौर-षड़्यंत्र केस आरम्भ हो जाने पर अभियुक्तों की बहिन-मतीजी 
बन कर जेल में उनले भेंट कर आती और सन्देश लाने-लेजाने का काम 
भियमित रूप से करती रहती थीं | 


,. .. बहिस प्रेमवतो की खास चेलियां थीं अ्रकाशबती और पंजाब के पुराने 
क्रान्तिकारी नेता ल्ञा०'पिण्डीदास जी की लड़की स्वदेश । प्रकाशवत्ती 
तो घरबार छोड़ हिसप्रस में आ मिलीं । “दिल्ली-पडयंत्र” केस के मुखबिरों 
से बताया कि दिल्‍ली में बड़ी वमफेक्टरी बनायो जाने पर ये इस फैक्टरी की . 
प्रबन्ध कर्ता बनायी गयी थीं. दुर्गा भाबी, सुशीला दीदी और प्रकाशब॒ती 

' तीनों की गिरफ्तारी के लिये सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी । 
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प्रकाशवतती इन परद़यंत्रों के सभी फरारों के गिरफ्तार हो जाने के बाद 
सन १६३४ में गिरफ्तार हुई । 

इन दिनों भगवती भाड्े के घर पर उनके 'शेश्ठ-पड़यंत्र! से सतम्ब- 
स्थित होने के सन्देह के कारण बार-चार तल्लाशियां हो रही थीं । एक बार 
सुखदेव बस के कुछ खोल तेयार करवा कर साथ लिये था। किसी काम 
से भावी से मिलने आया और दूसरी जगह जाते समय खोल भावी के 
यहां ही छोड़ गया। अवसरबश दोपहर बाद, चार बजे पुलिस से आकर 
तल्लाशी का वारण्ट दिखा दिया । 

भाबी मन ही मनन चाहे जितना घबराई हों परन्तु पुलिस को थैय॑ 
से जवाब दिया--“मेरे पति घर पर नहीं है, कोई दूसरा मर्द भी यहां 
नहीं है । जब तक कोई भरोसे का आदमी यहां न हो, मैं तलाशी नहीं 
लेसे दृगी | तलाशी के समय भेरे गवाह भी तो होने चाहियें। आप 
साथ कुल लिये हों और कह दें भेरे घर से यह चीज़ निकली है ९” 


पुलिस उनके यहां गरकानूनी कम्युनिस्ट साहित्य हूड़ने आई थी । 
पुलिस के मन में अभियुक्त के बारे सें जेंसी धारणा होती है, चैसा 
व्यवहार किया जाता है | पुलिस इस बात के लिये तैयार ही गयी कि 
छेखे बिना सकान के बाहर कोई चीज नहीं ले जाने दी जायगी। आधी, 
अपने भरोसे के जिस आदसी को बुल्ाना चाहें घुला ल्ञायें। तब तक 
पुलिस घेरा डाले बठी रहेगी। 

भावी परेशानी में हमारे यहां पहुँची और बहिन अेमबती को और 
मुझे स्थिति बतायी | हम लोग भावी को ले तुरंत स्वदेश के घर पहुँचे । 
स्वदेश का घर गवालमंडी' में माबी के घर से कुछ ही कदम पर था । 
हंसने भावी को अपने साथ रोक कर स्वदेश को उनके घर भेजा | 


स्वदेश ने जाकर पुलिस से कहा कि वह सशीक्षा दोदी के गोदी लिये 
जीमार बच्चे को देखने आयी हूँ । वह भीतर चली गयी । उसे बता दिया 
गया था कि बस के खोक्ल कहां रखे हैं ।- स्वदेश ने उन्हें अपने कपड़ों मैं 
छिपा लिया और पुलिस के सामने घर में मौजूद सुशील्ा दीदी की छोटी 
बहिन से बच्चे के लिये दवाई लेकर फिर जल्दी लौदने की बात कह कर, ' 
बच्चों के खोल अपने कपड़ों में छिपाणये लौट आयी। हम लोग स्वदेश के .. 
' घर पर भतीक्षा कर रहे थे। सय का कारण दूर हो जौने पर साबी मुझे. लिये : 
घर पहुंचो। मैंने अगवती भाई की ओर से. बहुत उदासीनता से तल्लांशी- . 


रह | विद्वाव छ्ोकन 


का बारण्ट देखा और पुल्लिस को बड़ी खुशी से अपने सामने तलाशी 
जक्नल्नने का निमंत्रण दे दिया | 

सांड्स के बंध के दूसरे दिन डा० गोपीचन्द्र भागब से साफ-साफ 
बात करने पर उन्होंने बिना क्रिसी तर्क के दो सौ रुपये थमा दि 
चहुत इस्साह बढ़ा था कि दल की एक प्रभावशाली सहायक और समर्थक 
मिल्न गया | इसके बाद मैंने यह अमुभव्य क्रिया कि डा० साहब ने अपने 
आसेम्बली के काम और दूसरे कामों के बार में भी गुकसे बात-चीतत 
करना कम कर दिया । उत्साह की अधिकता में उस समय इसका भी अथे 
सैंने यही लगाया कि वे मुझे अपने काम के लिये पूरा अबसर दे देना 
चाहने हैं। शीघ्र ही मालूम हो गया कि डा० साहब का यह व्यवहार भेरा 
उत्साह बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि मुझे आपत्तिजनक प्ादमी समझ कर 
मुझे दूर रखने के लिये वही था। ऐसी अवस्था में उनकी नौकरी कैसे 
निभ्रती ? 'मच्छीहट ' में हिन्दू-संगठन के दफ्तर के लिखे ज्ञो जगह 
उन्होंने।लेकर दी थी बह भी मुझे छोड़नी पड़ी । 


डा० साहब की तरफ़ भेरी तीन महीने की तनख्ा बकाया थी | एक 
दी बार तकलल्‍लुफ़ से उसके लिये याद दिलायी | उन्होंने अपने सदा 
मुस्कान भरे चेहरे से कह द्या-->“शरे सई हो जायगा ।” इस पर और 
कथा कष्ठा जा सकता था ? अल्लबत्ता उन्होंने 'लद्मी इंश्योरेंस कम्पनी! में 
मौकरी के लिये मेरी सिफारिश जरूर कर दी | 


इस सिफ़ारिश के लिये मुर्े डा० साहब के प्रति कृतक्ष ही रहसा 
चाहिये परन्तु सम्भव है, मुझसे पीछा छुट्टामे के लिये जन्होंने यही 
उचित समम्का हो | लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी! में तनखा काफ़ी कम थी । 
डस तनखा पर में काम करने के लिये कभी तेयार न होता परन्तु मज- 
बूरी यह थी कि मां लायलपुर से नौकरी छोड़ कर लाहौर [में आ गयी 
थी। निर्वाह के लिये कुछ न कुछ तो करना ही थां | सबसे कड़नी स्मृति 
ज्द्मी इंश्योरेन्स कम्पनी सें क्कको के काम की है। इससे पहले मैंने जहाँ 
जो काम किया, किसी को असमन्तोष नहीं हुआ बहिक मैंसे परिश्रम और 
योग्यता के ज्िय प्रशंसा ही पायी थी। क्लक के काम के लिये में सर्वथा 
अयोग्य प्रमाणित हुआ | स्वयं मुझे ही वह काम इतना अशुचिकर जान 
पड़ता था कि मन उसमें पेठ ही न पाता । बात-चात में मैं गल्लती करता 
ओर नुंक्ाचीनी सुनता | कहां जेरो महस्माकाँतचा सफर बकीक्ष, शोीपेसर 
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या जिश्मेवार राजनेतिक कायकर्ता बनने की थी और में कर्क की कर्सी 
प्र वेठा दिन सर बीमों की 'इगटेरिस रिसीटस! काटा करता या गाहकों 
की बीसे की किश्य भेजने के लिये चेतावनी के पत्र ज्िबता रहता । 


सबसे बढ़ी उद्चकन तब होती जब सुखदेव किसी काम की ड्यूटी 
लगा देता । दफ्तर से छुट्टो मांगने पर देडक्कक बाबू घूर कर डॉटलै-- 
“छुट्टा । "रोज छुट्टी ।! अगर तुम्हारे जिससे इतन जरूरी काम है 
तो हमें ही छूटी दे दो । कम्पतती को आदशभियों की कमी नहीं है । कम्पनी 
के लिये कम्पनो का काम जरूरी है |? मैं सत्त ही मन घुटन अलुभव 
करता--“ किया मेरे लिये क्रक का ही काम रह गया है ९” ऐसा असु भव 
होता कि कागज के बने डिब्बे में बन्द हो गया हूँ पर विवशता में उसे 
तोड़ भी नहीं सकता | मैं इसे अपना व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं बल्कि 
अपन सामाज की व्यवस्था में अवसर की कमी अनुभव ऋरने लगा। 
इसका उपाय भी मुझे देश और समाज की व्यवस्था! में परिवर्तन ही 
दीखता था। इस समय में क्रान्ति को परोपकार की वस्तु नहीं बल्कि अपने 
औबन की मांग समझने लगा था। 

आगरा से केन्द्र विज्ली में बदल दिये आने पर युक्तप्रान्त की ओर से 
सहारनपुर की 'लक्कइमंडी? में गये और लाहौर में 'किल्ला गुल्लरसिंहः 
के पाख काश्मीरी-विल्डिंग' में बम फैक्टरी जमाने की योजवायें हो रही 
थी। 'काश्मीरों बिल्डिंग” का एक हिस्सा भगवती माई ने तीन-चार महीने 
पहले से ही किराये पर ले रखा था। जाने क्यों यह कमरा उन्हों ने 
अपने असली मास से ही लिया था। आवश्यकता होने पर सुखदेव 
दिल्ली और युक्तप्रान्त से आये लोगों को भी बहद्ाँ टिका देता | बस- 
फैक्टरी पकड़ी जाने के बाद मेंसे भगवती सा ले पूछा सी कि अपने 
खसलकी नाम से मकान किराये पर लेने के सत्य का पालन करने की कया 
जरूरत थी ? उन्होंने उत्तर द्या- “असल में यह जगह ली थी घर से दूर 
है कर छुछ लिखने-पढ़ने का काम करने के लिये (? 


भगवती भाई का ऐसा करना अस्वभाविक्र भी न था। उन्त दिलों 
उनका मकान लाहौर में शशस्त क्रांति की चेदटा और तौजेवान भारत 
सभा के काम का अधान शत बना हुआ था। हुमा स्यरो इतने आदादियों 

चले आते देख मत मे चाहे कितनी परेशान होती हीं परन्तु मुख 
ती केबल निक्रतयता था-- आओ [?” स्ञीकर ने होने पर आठे की एक 
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पशत समाप्त हो जाने पर वे दसंरी गंधने जैठ जाती। संगवि-गोष्टी 
के लिये आने वाले भी काफ़ी थे। भगवती माई कुछु दिन संगीत का 
भी शौक कर चुके थे। इन लोगों का आना-जाना इसलिये अच्छा था 
कि उनके मकान पर नज़र रखने के लिये तेनात खुफिया पुलिस यह न 
समझे कि केबल राज़नेतिक रूप से सन्दिग्ध क्षोग ही यहां आते हैं । 
बो-चार भत्ते आदमी शची की वजह से भी आते रहते । श्री उन दिलों 
सब का लाइला और घलगत-भतीजा हो रहा था । उसके ढंग भी कुछ 
ऐसे थे कि सब को प्यारा लगता । बह सभी से इतना हिल-मिल गया था 
कि जिस किसी के साथ चल देता | कभी कोई भत्ते ल्लोग भाबी से कहे: 
बिना ही उसे लेकर चलन देते और भावी घस्टों दुविधा में ब्याकुल रहती 

एक दिन यह परिहास दर तक पहुँचा गया । से दिन छूजे काफ़ी देर 
से भगवती भाई के यहाँ गया तो भात्री को बहुत परेशान पाया | 
कई घण्टे से शवी का पता न था| थों भावी चाहे. जितना धेर्य दिखा 
रही हों परन्तु था तो मां का हृदय !”“और एकल्लौता,बेटा ! गली में खड़े 
रहने बाले खुफिया घुलिस को हू दा कि उसी ने किसी के साथ शी 
को जाते देखा हो | उस समय बह भी नदारद था । 


भावी ने दो एक नाम लेकर सुफाया कि वे न साथ लेते गये हों ९ 
भलेकिन कह तो जाते ९” मुझे,उन लोगों के घर मालूम न थे । मैने पूछा 
घन्‍्वन्तरी तो नहीं आये थे ? शची उनसे बहुत हिल्ला था। घन्वन्तरी 
कभी-कभी शची के लिये जेब में जल्लेबी लिये आते । उन्हें शची 'जल्लेबी 
चाचा! ही पुकारता था | शची ने सब चाचाओं के अपने नाम रख लिये 
थे। भगतसिह तो लम्बे चाचाजी' था ही, सुखदेव को वह “बाजा-चाचा 
औ! कहता था। सुखदेव उसे एकान्त में जब से पिश्तौल निकाल कर 
दिखाया करता और “यह क्या है ९” पूछने पर उत्तर देता---०बाजा है, 
बजता है ।” मुझे बच्चों से अनुराग कम्र ही था परन्तु उसे देख कभी 
ब्रेडखानी करने ही लगता। मुझे बह 'गन्दे चाचा जी! पुकारता था | 

में साइकिल पर धन्वन्तरी के यहाँ गया। वहाँ शी को न पा दो 
चार जगंह और देखा | चिन्ता में चार-छः आदमी भी इकठे हो गये । 
आखिर पुलिस-थानों में लड़के का हुलिया बताकर फोन से पता लिया। 
' कहाँ से भी समाधान न हुआ । साजी बड़े यत्न से आँखों फो ढबछबाने 
से रोके हुये थीं । ५ | 
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इतने में देखा, शी साहब खुफिया-पुलिस वाले कि साइकिल पर 
आगे बेंठे चले आ रहे हैं। “कहाँ था यह (”--मैंने शुस्से में पूछा । 


“अपनी घरबाली को दिखाने ले गया था। "बड़ा प्यारा बच्चा है 
जी ।”---पुल्तिस बाल्ले मे दांत दिखा दिये । 


भाबी क्रोध में शवी को बांह से खींच कर भीतर के गइ--चन्न 
सेरी चमड़ी उधेड़ | नाज्ायक जिसके साथ देखता है, चल्न देता है ।” 
एक चांटा लगा हो तो दिया-- क्यों गया था १” फिर जञायगा ? 


“रचगुल्ला काने गया ता?--आंसू छलकी आंखों से शत्रों ने उत्तर 
दिया । इसके आगे कया किया जा सकता था १ 

धर में बनी रहने वाली उपरोक्त भीड़ की अवस्था में भगवती भाई 
भारतीय क्रान्ति का इतिहास! यथा कबिता केसे लिख पाते ? एक एकान्त 
जगह की आवश्यकता ते जरूर थी ही परन्तु सुखदेव को बहां आने से 
कौन रोकता ९ क्रान्ति की आवश्यकता सब आवश्यकताओं से बड़ी थी । 
यह बात पहले कहना याद नहीं रहा था कि भगवती भाई कभीन्‍्कभो 
कविता भी करते थे ।# 


इस समय भगवती चरण तो 'सेरठ केस के बारंटों की आर्शका सें प्रायः 
लाहौर से बाहर कभी आगरा और कभी इलाहाबाद रहते थे। सुखदेव 
ने कश्मीरी बिल्डिंग के मकान में ही बम्फेक्टरी फा सरंजास बाँधना शुरू 
किया | में इस मकान सें पहले तो दो-तीन बार केवल क्रिसी साथी को 
पहुँचाते ही गया था। सुखदेव की हिदायत जिना मैं वहाँ जाता भी न 
था | अब सुखरेव के कहने से कुछ रसायनिक उपकरण ( 5607 * 
4[0047875 ) खरीद कर वहाँ पहुँचाने के लिये गया तो शिक्ष बर्सा 
को वहाँ पहिल्ली बार देखा | कुछ रसायमिक चीजें वहां पहले से भी 
मौजूद थीं | इतना भोला तो में नहीं था कि रसायमिक चीजें खरीदने का 
अथ मे समझे पाता। समझे गया कि विस्फोटक पदाथ (बस का मसाला) 
बसे की तेयारी है। उसके लिये कौतूहल और उत्साह भी खूब था । 

सुखदेव के आते पर बात-वीत आरम्भ हुई कि प्रयोग के समय 


किस-क्िस साथी को घुलाना चाहिये। शिव वर्मा की राय थी कि इस 
मे मैं अधिक भीड़ करना ठीक नहीं, बही साथी ज्यादा इपयोगी हो 


नल 


ह, 
पा ५ | 


# उम की एक कविता उनके खिल के साथ दी हे गयी 
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सकते है जिन्होंने कालिज में रसायन की थोड़ी बहुत शिक्षा पाई हो | 
रसाथम की शिक्षा हम में से पायी थी केबल भगवती माई ने । 
मैंने तो कालिश में अर्थशा&त्र और गजनीति ही पढ़े थे | भगवती उस 
समय ज्ाहौर में थे नहीं | सुखदेव में सुझे भी यह काम सिखाना चाहा । 
निश्चय हुआ कि पहल्ले बम के तोड़े के लिए 'मकरीफतमरिनेट! बनाया 
जाय | बजह शायद यह थी कि 'पिकरिक-एसिड' और गनकाटन? ते! 
आगरा से बने-बनाये आ गये थे ; या यह कि 'सर्करीफ्लमिनेट बनाना 
ही सब से सहल था | 'पिकरिक ऐेसिड! बनाने के लिये दूसरे रखायनिक 
उपकरणों की भी आवश्यकता थी जो अभी खरीदे नहीं गये थे | 


वीपशर बील चुकी थी । चीनी की एक बड़ी लश्तरी में कुछ पारा 
छात्न कर सुखदेव ने जसमें आदिस्ता आडिस्ता एक तेज़ाब मित्लाना शुरू 
किया । तश्तरी में से घुर्य के हलकेहलके बादल उठने लगे और हम 
लोगों को खांसी शुरू हुई । तौलिये और रूमाल नाक और मुह पर 
रख कर हम लोग जुदे ही रहे । पारे में तेजाब म्रिलाते समय शाशे की 
एक छड्ट से उसे लगातार हिल्लाते रहना भी आवश्यक था। इसलिये 
दूर भी न हुदा जा खकता था | जब एक तेजाब परे सें मित्राया जा चुका 
तो लुख्खा देख कर दुखरा तेज्ञाब उसमें मिल्ञाना शुरू क्रिया । इस तेजात 
की कुछ बूदें पढ़ते ही पूरा कमरा गहरे नीले घुयें से ऐसे भर गया 
कि हम तंश्तरी में पढ़े पारे और तेजाब को कठिनता से देख सकते 
थे | इस समय भी इस मिश्रण को दूसरे तेजञाब की पूरी माचा पिला दे ने 
तक हिल्लाते रहना आवश्यक था। खांसी और दम घुटने का यह हाल था 
कि आपस में यह भी नहीं कह सकते थे कि हम लोगों में से दो बाहर 
चले ज्ञाय और. वाशी-बारी से एक-एक आदसी आकर इस काम को करें। 
जब दम घुटने की छुटपटाहट अनुभव होने लगी तो पहले सुखदेव उठ 
कर सेहन में गया उसके बाद हम दोनों भी चले गये । बाहर आकर यही 
तय किया कि हम लोग बारी-बारी से जाय और जितनी देर तक बिना 
श्वास लिये भीतर रह सकते हैं, ठहर कर तेजाब की थोड़ी-थोड़ी मात्रा 
मिल्लाते हुए उसे शीशे की छड़ से दिश्षाते रहें | यही ऋम चलता रहा। 
: बाहर आने पर मैंने सुखदेव से 34सी समय कहा कि यह काम हम 
लोग बहुत॑ सुर्खतापूर्ण कर रहे है । दोम॑जिले पर दायें वायें घर खाली 
थ्रे परन्तु बह दुर्गन्‍्ध तो दो सौ गज से भी दूर तक ज्ञा रही होगी। 
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सुखदेव ने उपेक्षा से उत्तर दिया--“जो काम करता है किया ही « 
जायगा ।?-- मैंने फिर भी आग्रह किया कि तुम अपने कष्ट की परवा 
बेशक थे करो किन्तु दूसरों का ध्यात भी तो आकर्षित नहीं होना बाहिये । 


प्राथ: दो घण्टे को इस सिर दर्दी के बाद सुरभे जैसे रंग का पद्माथ 
पकरी फलमिनेटः बस गया सिसकी माता एक आठत्नी के ऊपर रखी 
जा सकती थी । इसे पानी भरी बोतल में छोड़ कर रख खिया गया। 
सेञाबों के नाम मैंसे जञानबूक कर नहीं लिखे हैं. ताकि कोई दुस्पाहसी 
युवक यह जेप्टा करने की बात न सोचे । बाद में इस विषय में लगा" 
तार खोज करने पर में इस परिणाम पर पहुँचा कि बस में वोह क्रगान 
के लिखे 'मकरीफल्लमितेट' अनिवार्य भी नहीं हे | बम के तोड़े या छिटो- 
नेटर का काम दूसरी बहुत ही सामूल्ली चीजों से भी लिया जा सकता है । 


उस वात मैं बम्म फैक्टरी में ही सोया | इसके बाद भी कई दिल 

गो सोना पड़ा | हम लोग पड़ोस से तन्‍्दूर की गेटी और दाल ले आते 

थे एक बड़ी भारी चूक इस फैक्टरी के सम्बन्ध में मुझसे यह हुई 

कि कुछ आधश्यक कपड़े और बतेन यों अपने घर से ही ले आया था 

जिन पर मेरा माम था। फैक्टरी पकड़े जाने पर यह चीजें फेक्टरी से 
मेरे सम्बन्ध की साज्ञी बन गयी । 


_ अग्रेल् १६२६ की ४या४ तारीख को सुखदेव ने मुझे मगतसिद भौर 
इत्त के फोटो के मेगेटिव दिये | यह बताना आवश्यक नहीं सम्षझका कि 
फोटो किनके हैं। उसने कहा--“एक ऐसा पिनत्र बनना चाहिये कि बस- 
विस्फोट के हृश्य में यह दोनों तस्वीरें एक साथ सब जायें ।/” कोई सवाल 
जवाब किये चिता मेंने उसकी आज्ञा पूरों करने की योजना बनायी । 

बिस्फोट का एक काल्पनिक चित्र बसा कर उसमें अभगतसिह और दत्त 
के नेगेटिव से बस चित्र चिपका व्ये और फिर इसी फ्रोटोभाफ़र से कहा 
कि अब इसका एक फ़ोटो लेकर छ: कार्पियाँ बन्ना दो । 


इस बीच असेम्वली-बम कांड हो चुका था | फोटोमाफ़र आज-कल्न 
करता जा रहा था| लगभग ११ अग्रेल को जब में फोटोशफर से गह 
, चित्र लेते गया तो वही कुल्ले पर तुरदार पड़ी वाच शक व्यक्ति का 
बडे नेखा जो मेरी ओर बहुत जाव से दस्त रा था। बात सपमफते 


देश छागी । इससे पृ्थ लाहौर के सम्राचार पर्ना में वसेस्मदी-लकांड 
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की घटना और भगतसिंद और दच के चित्र प्रकाशित हो चुके थे ! 
यदि फोटोग्राफर ने काम समय पर कर दिया होता तो इससें फैसने की 
कोई बात नहीं थी परन्तु अखबारों में भगतर्सिह और आँत्त के चित्र 
प्रकाशित हो जाने के बाद उनके चित्रों को इस रूप में तयार करवाने 
वाले व्यक्ति की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था । 
अब जच्चित यही होता कि में वह तस्वीरें लेने न जाता परन्तु अतुभव 
ज्ञो न था। 

गमीमत यही थी कि फोटो लेने में साइकिल पर गया था| ज्यों ही 
दाम दे कर तस्वीरें ले मैं बाहर निकला मुझे ध्यान से देखने वाला 
आदसी भी, जो पहरावे से ही पंजाब खुफ़िया-पुलिस का खबइंसपेक्टर 
माजूत हो रहा था, अपनी साइकिल का ताला खोलने लगा । 
अवसर की बात, मेने साइकिल में ताला नहीं लगाया था | मौका या 
मैं जितना तेज़ हो सकृता था, भाग निकल्ला । कुछ दूर जा मेने घूम कर 
देखा तो उसे बाजार को दुपहर बाद क्रो मामूली सी भीड़ में काफी दूर 
साइकिल पर पीछा करते पाया। अगर यह आदमी “पकड़ी, पकड़ी”! 
चिल्ला देता तो में जरूर पकड़ा जा सकता था लेकिन बह साइकिल तेज़ 
चला सकने के अभिमान में चिल्लाया नहीं ; या वह चुपचाप मेरे पीछे 
आ कर भेश स्थान और मुमसे सम्बन्ध रखने वाले आदप्तियों का भी 
पता पा लेने की दूरद्शिता करना चाहता था। मैं गलियों में घुस जितना 
तेज़ सम्भव था साइकिल चलाता निकत्न गया | दो जगह ठहर कर यह 
भी निश्चय कर लिया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। 

बस फैक्टरी पहुँच कर सुखदेव को इस घटना का समाचार सुनाया । 
उससे मुझे दो दिन बिलकुल बाहर न निकलने का आदेश दे दिया ताकि 
मेरा पीछा करता हुआ कोई आदमी बस्न फेक्टरी तक थे पहुंच जाये | 
दिन भर यहाँ गैठा णैठा में पढूता रहा। मन से बार-बार बिचार उठता, 
कि कम से कम लक्ष्मी इंश्योरेन्स ऋग्पसी' में कोई कूठी-सच्ची-छुट्टी की 
अर्जी तो वे ही आऊ । 

सुखदेव रघर्य बाहर चल्ला गया था और कोई दूसरा आदमी फैक्टरी 
में था नहीं । झब कर मैं खिड़की से नीचे चौड़ी गज्ली में देखने लगा । 
कुछ देर कमरे में चहल्ल कद्मी केरता रहा और फिर नीचे देखा। कई 
. आर देखने पर मुझे वहाँ एक आदमी बार-बार दिखाई दिया । उसे अपनी 
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खिड़की की ओर देखते भी पाया | सुखवेव के आने पर मैंने उससे यह 
चर्चा की और अपना सम्देह प्रकट किया कि इस मकान पर खुक्िया- 
पुलिस को सन्देश हो गया जान पड़ता है| खुकिया-पुलिस के लोगों के 
रंग-ढंग से हए काफ़ी परिचित हो चुके थे। भगवती भाई, धन्वन्तरी 
ओर भगतसिह के सकाल पर उन्हें चौऋूसी करते और इनका पीछा 
करते प्रायः देखते ही थे । * 


“बह तुम्हारे कल्पना है??---उसने टाल दिया। मैंने तक किया कि 
'मकरी-फलमिनेश' बनाने के प्रयत्न में जो धुआँ और दुर्गध यहाँ से उड़ी है 
बसके कारण लोगों को जरूर इस मकान के बारे में सन्देह हो गया होगा । 
बस समय गुमे यह मालूम नहीं था कि सन्देद्द गुलामरसूल खरकिये के 
यहां से हो चुका था। वहां से बम का खोल लाते समय किशोरीलाल 
का पीछा करके खुफिया पुलिस मे इस सकान का पता छागा लिया था | 


यह्‌ बात जहाँ तक मेरा खयाल है; १३ अग्रेल १४२६ की है । रात 
भी मैं बम फैक्टरी में ही सोया । १४ अग्रेल सुबह मुंह अंधेरे ही उठ अपने 
घर पहुँचा कि वहां का भी कुछ हाल देखें और लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी! 
में जाकर अपनी गेरदाजिरी की कोई सफ़ाई दूँ । तस्वीरें लाते समय 
मेरा पीछा पुलिस के एक आदमी ने जरूर किया था परन्तु लाहौर जेसे 
बड़े शहर में केवल एक आदमी के पहचान लेने से क्या डर होता उस 
रोज मैं दफ्तर भी गया और संध्या समय सुखदेव से फिर मुलाकात हुई। 


अफरी-फलमिनेट” चत्ता लेने के बाद हम लोग बम के भखाले की 
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गुरुथ भस्तु 'पिकरिक-देसिड! बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिये 
छुम्नरेत्न से पूद्धा कि रात को फ्रेक्टरी में मेरी अरूरत तो नहीं ! 

“आज बाहर से दूसरे आदमी आ रहे है। 'पिकरिक-ऐसिड! दो- 
तीन बिन बाद बनायेंगे!--झुखदेव ने उत्तर दिया। उस राव जयगोपाल 
शौर किशोरीज्ञाल वहां आये हुए थे। इन लोगों को अभी मेरे सक्रिय 
सहयोग देने की बात मालूम न थी। बेम्ंतलब बताने से लाभ भी 
न था। सुबह साढ़्ेसात-गाठ के लगभग ही साइकिल पर भगवती भाई 
के मकान पर आयी से मिंकने गया, शायद सुखरेश भरे जियेकोई 
संदेश नें गया भो। पस्थालमण्डी किल|गुजारमिंल और अच्छोवानी 


अधि में पइती यो । सुखदेव मेरे किये यहां ही उन्देश दे जाता था। 
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भगवती भाई का मफान पुलिस से घिरा हुआ था परन्तु चल्लाशी अमी 
नहीं हो रही थी | पुलिश वात्त कुछ ज्यादा सख्ती दिला रहे थे। वे घर 
के आद्मियों को बाहर महीं जाने दे रहे थे | पलिस का सबइन्सपेक्टर 
मकान के सामने कुर्सी डाले बैठा था। मैंने उससे घोंस से बात की-- 
“आपकी तलाशी लेनी हो तो तत्नाशी ज्ञीजिय, इन लोगों को परेशान 
क्यों कर रहें हैं. ? घरसें बच्चा बीमार है, यह लोग उसे डाक्टर के यहां 
ले जाना चाहती हैं ।” उस समय सुशीलाजी का गोद लिया बंगाल्ली 
सड़का सत्तीश कुछ बीमार था । 

सबइन्पेक्टर मे जबाब दिया--' तलाशी में खुद नहीं ले सकता। 
खानबहादुर साहब की इन्तजार है। तलाशी उनके आने पर ही होगी ।” 

उसी समय एक कान्स्टेबल साइकिल पर आकर पहुंचा था। सब 
इन्स्पेक्टर स्वये भी बेठा ऊब रहा था । इस कान्स्टेबल् से उसने पूछा-- 
४इतनी देर क्‍यों लग रही है खानबहादुर साहब को ९ यहाँ आखिर 
क्रितनी देर तक वल्लाशी होती रहेगी ९?” 

इस बाल से मेगा म्ाथा ठनमका। समझा कि तलाशी और जगह भी 
ही रही है । पहले खयाल आया कि नौजवान भारतसभा के साथियों 
धन्वन्तरी, एहलान बगेरा के यहाँ वल्लाशी हो रही होगी ! 

भारी से पूछा कि कोई खत्तरे की चीज़ तो नहीं है ९ “मुझे मालप्त 
नहीं”-.. उन्होंने उत्तर दिया--“कल्त शाम सुखदेव आया जरूर था। 
कह नहीं सकती | उसका क्या ठिक्काना १" कह भी तो नहीं जाता ।-- 
सोचा जा कर सुखदेव को ही खबर दू' । 


पायाह्षमंडी? से साइकिल पर “कश्मीरी बिल्डिंग! की शोर चलना | 
कश्मीरी बिल्छिग! 'किल्ला गुज्लरसिंहः की मुख्य सड़क से फटती एक 
छोटी सड़क से अन्दर जाने वाली गल्ली पर थी । ज्यों ही मैंने इस छोटो 
खड़क से साइकिल गल्ली में मोड़ी, फेक्टरी के मीचे, जोने के सामने पुलिस 
का खासा झुग्ड दिखाई दिया। अब घबराकर पीछे ज्ौटवा तो सन्देह 
होता । पुल्निस के झ्ुन्ड के बीच से गुजरने में सो मिम्क हो रही थी। 


उताबली और घबराहट न दिखा में पुलिस के बीच से निकल गली 
पार ही गया । बूसरी ओर से गवालमणद्ी की ओर लौदा। शस्तें में मी 
बह देखता गया कि सेरा पीछा तो नहीं किया जा रहा है ९ भांवी और 
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सुशीज्ञाजी को एक ओर ले जाकर वताया--“सर्वनाश, बम फैक्टरी सें 
पुलिस पहुंची हुई है। तलाशी हो रहो है | में नीचे से ही बच कर आा 
गया हैं 

“मुखदेव कहाँ होगा ९?--उन लोगों न पूछा 

“ठीक नहीं कह सकता? --उच्तर विया--“रात उसके फ़ेक्टरी में 
ही रहने की बात थी। अगर बहाँ होगा लो गया ।” 

“जैते भी हो, तुम अपने आपको बचाओ! --दोनों ने आग्रह किया। 

“थे (सगबती) जाते कहां होंगे ९” - भात्री ने चित्ता से कंहा-- 
“कही बेखबरी से बहा जाकर फंस ने जायें |? 

: “खगर आज वहां नहीं गये तो नही फर्सेगे?--आाश्वासस दिया--- 

“कल सुबह तो यह बात अख़बार में छप ही जयगी ।” 

गवात्नमं्ी से में सीथा अपने सकान अच्छीवाली में पहुँचा | माँ और 
बहिन प्रेमवती को सब बात साफ़-साफ़ कह दी-- थीं इसी समय जा 
रहा हैँ । संभव है कुछ महीनों वाद लौट, हो सकता है कमी ने लौट ।?! 


घर की आशिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यह पहले ही कह चुका हूँ। 
उस समय जो थोड़े बहुत रपये थे, उसमें से भी मेने कुछ ले लिये। भा 
की यह कह विया कि डा० गोपीचम्द के यहां भेरी तीन महीने की 
तनख्राह के दोमौचालीस रुपये बकाया हैं, बहाँ से ले लीजियेगा। बाद 
में सालूम हुआ कि माँ के तकाज़ा करने पर ह्वा० साहब ले ४८) दे कर 
कह दिया कि २०८) यशपाल मुमसे पहले ही ले जा चुका है। आप को 
विश्वास नहीं होता तो यशपाल्ष के आने पर ही बात कीजियेगा । यह 
तो डा० साहब को मालूम ही था कि यशपाल फरार है और फरारी 
का कारण भी थे जानते ही थे | 


डा० साहब ने जिस परिस्थिति में रुपया झुभे दिया था, भेरा यह सम- 
भाना स्वाभाविक था कि वे ल्ञा० ज्ाजपतराय जी के ऊपर आक्रमण का 
बदला की लिया जाने के संतोष में यह सहायता दे रहे हैं। बाद में समझ 
में आया कि जरा सादब मे तो इगानदारी से मेरी तमस्ताह ही दी भरी । 
लाला जी के अपपान का बदला सेना केवदा ८मी लोगों को जिस्मोबारी 
थी। नेताओं की बाते सर्दसाथारण से कुछ भिन्न ही मोती है । दो सी 


श् 


' झुपये छावटर गोषोचन्द हे लिये कोई नही बात लहीं सर्दी जा एकती 
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थी । ल्लाज्ञा जी के लिये उनकी श्रद्धा भी अपार थी । हो सकता दे, मन 
ही मन उन्होंने यह दृरदर्शिता की हो कि यशपाल कभी गिर्पतार होने 
पद पुलिस को यह बयान न दे दे कि डा० गोपीचन्द ने आतंकवादियों 
को आर्थिक सहायता दो थी । यह अनुमान इसलिये है कि उस समय के 
पंजाब के सबसे बड़े वाम्पत्ती नेता डा० सत्यपाल ने ऐसी परिस्थिति में 
इससे भी विचित्र व्यवहार किया था। एक साथी उनके पास भी पहुँचा 
गौर सांड्सकांड जसे कार्यों में आर्थिक सहायता के लिये अनुरोध किया । 


डा० साहब ने घबराहट में उचर दिया--'“मैं खूब समझता हूँ, तुम 
ख़ुफिया-पुलिस के आदमी हो। तुम अभी मेरे बंगले से बाहर मिकल 
आओ नहीं तो मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करबा दू गा ।”? 

डा० सत्यपात्न का अशुमान इतनी दूर तक गया तो उन्हें यह भी 
सोचना चाहिये था कि खुफिया-पुलिस वाले को पुलिस गिरफ्तार करेगी 
क्यों ? और सजा क्या देगी ? उनकी इस चौकसी का अर्थ पुलिस को 
यह विश्वास दिलाने की इच्छा ही थी कि क्ान्तिका रियों से हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है | 

यह तो हुई प्रान्तीय नेताओं की बात | स्वर्य गांधी जी ने ही 
धन्बन्तरी को खुफ़िया-पुलिस का आदमी समझ लिया था। घन्वन्तरी 
आर्थिक सहायता मांगने भी नहीं गया था । बह केबल्ल यह प्राथना करने 
साबरमसती' पहुँचा था कि गांधी जी हम ज्ोगों के कामों की साठ भनिक 
रूप से निन्‍्दा नर करें तो बड़ी कृपा होगी । आपको हमारे मार्ग से सहातु- 
भूति नहीं तो चुप ही रह जाइये | गांधी जी बोले, “मुझे तो यह आदमी 
खुफ़िया पुलिस का जान पड़ता है” और बात करने से ही इनकार कर 
दिया | ढ ग॒ से बात कर लेने का साहस देखा केवल आ चाय युगुलकिशोर 
जो, पणश्डित भेहरू और आचाय कृपलानी में | मैं स्वयं दी इन लोगों से 
मिल्ला था | इसकी चर्चा भी प्रसंग आने पर ही कहूंगा । हां नेता भी 
सुभाष बोस का तो चेहरा हम लोगों से मिल्नकर खिल उठता था । 

कं है 4 

दोपहर,बीतने से पहले ही में लाहौर से चल्ल दिया। दस समय अमृत- 
सर की ओर एक गाड़ी जा रही थी यही कांगड़े का रास्ता था | आस्मरत्षा 
की भावना में पहली सूझ यही थी कि किसी तरह लाहौर से बच कर 
सिकल जाऊँ। जाने से पहले पोशाक बददा ली थी । लाहौर में साधारण 


लाहौर बस फैक्टरी ) ० 


विद्यार्थियों की सी पोशाक में रहता था। उस समय स्हैशम जाते 


हुए एक सोला हैट खरीद लिया और मूलें साफ़ कर ली । 


फ़गरी की उस पहली यात्रा में कले ना कीले घ#-घक कर रहा था 
आन पड़ता था बड़े भारी संकट से गुजर रहा हूँ । सभी आंखें सम्देह 
से मुझे ही खोजतोी ज्ञान पड़ती थीं। फ़रारी के सबने बड़े गुर आत्क 
विश्वास का रहस्य समझ लेने पर उसी लाहौर में, जब सभी जगह बड़े 
बड़े इश्तहार भरी गिरफ्तारी के लिये इनाम्र की घोषणा के लगे हुए थे, 
मामूली सी सावधानी से नि इक घुप्त लेता । उसी लाहौर स्टेशन पर 
जेब मे रखा पिस्तौल भूल से दिखाई दे जाने पर भी बेपरवाही दिखी 
मुख से सीटी बजाने हुए हाथ में कारतूस उछालते हुए गाड़ी चढ़ जाता। 
सन्देह से बचने का इससे सरत्न उपाय और क्‍या हो सकता था ९ 


कआारम्ध में फ़ररी का कोई अनुभव न होने से जैसा ही व्यवहार 
किया जैसे शिकारी से भागा हुआ जंगली जानवर कर्ता है। जंगल्ली 
जानवर आतंक अनुभव करने पर आत्मरक्षा के लिये प्रायः अपने भिष्ट 
था झड़े की ओर ही मागता है । मैं मी कांगड़े जा पहुंचा । जा कर टिका 
आपने सम्बन्धी और विश्वस्त मित्र वकील दीवान मानचन्द्र के यहाँ। 
“धोखे में न रखने के लिये यह भी बता दिया कि मैं किस अवस्था 

& ये फ़रार हो कर आया हूँ। ' 
एक बात दागातार मेरे मस्तिष्क को व्याकुछ किये थी :-->वम फेक्टरी 

को पुलिस जैसे घेरे हुए थी, में अपनी आंखों देख आया था। पुल्षिस 
चेहरों पर आुभे कोई आतंक था घन्राहट न दिखाई पड़ी थी। मुझे 
मालूम था कि आगरे में तेयार किये गये मसाले से बना एक बम फेक्टरी 
की आक्षमारी के ऊपंर के खाने में मौजूद था। यह भी मालुम था कि सुख 
देव के पास रिवाल्वर और क्वारतूस भी थे | सुखदेत ने पुलिस के आने 
पर कैसा व्यवहार किया, कैसे सामना किया, यह ज्ञानने के लिये मैं 
व्याकुग्न-उत्पुकता से अखबार की अतीज्ञा कर रहा था। कांगड़ा में अख- 
बार एक दिन विल्म्ब से मिला | यह पढ़े कर कि सुखदेव ने पुलिस का 
कुछ भी सामना न कर, .कांपते हुए हाथों से सब्र चाजें पुलिस को सौंप 
दी, मैं विश्वास न कर पा रहा था । इसे वाए का रहस्य जानने के लिये मद 
बेघन था। बादू में जब यह विश्वास करता ही पड़ा, स्रेश मस ग्लानि से 
* भर गया | कुछ और भी बातें मालूम हुई तो यह रलानि केसे सुखदेव को 
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गोली मार देल के निश्चय तक पहुँच गयी, यह निर्शय उचित था या 
अनुचित, यह बात यथाम्थान कहना ही ठीक होगा । यह ठीक है कि 
सुखदव ने पुलिस की बयान अपने प्रागा बचाने के लिय नहीं दिया । 
इस .। कारण उसकी अति अहस्मन्यता या ही था । 

लाहौर बम फेक्टरी के पकड़े ज्ञाने के अबसर पर यद्यपि कोई विशेष 
घटना न हो पाई परन्तु हमारे इतिहास में उसका मडत्व है। इस फैक्टरी 
के पकड़े जाये से ही आलेम्बली बस कांड साण्डन कॉल तथा दूसरी 
बदनाओं का पारश्परिक सम्बन्ध पुलिस को मिल सका और इसके बाद 
हमारे आन्दोहान ने भी झगत्ा कदम उठाया | 

“फ़रगारी में जिन्दगी लहीं लिभ सकती !?--वकील साहब से सम- 
फ्राया-- 'फ़ार हो जाने से तो केवल पुलिस का सन्देह बढ़ेगा और 
तुम्कारी फरारी अदालत की हृषिट सें तुम्हारी अपराधी भावना का भग्माण 
बन जायगो । बेहलर है कि पुलिस के हाथ आत्मसमपंण] कर दो । कानूनी 
चाराजोई जो सी गोगी हम लोग करेंगे ।“यदि विचार दूलग है, फरार 
रह कर अपना काम ज्ञारी रखना चाहते हो, तो तुम जानो | परन्तु उसके 
लिये कांगड़ा उचित जगद् नहीं | यहां के छोटे-छोटे, बीस-परचीस घरों 
के गांवों में सभी आदमी एक दूसरे को पहचानते है । यहाँ नया आदसी, 
छिप नहीं सकता । अपरिचित आदमी यहां कभी ही दिखाई देते हैं, उसवे 
लिये कौतुदल भी बहुत अधिक होता है |”“फ्रगर होकर इस पहाड़ 
छिपने बाला आदमी वो ऐसे पकड़ा ज्ञाता है जैसे घड़े में बन्द मछली ! 
“ओर यहां के लोगों की राजनैतिक चेतना या हृष्टिकोश क्या है ९ 
गहां के लोगों का एक ही पेशा है, फौज की नौकरी”! 

कांगड़े के पुराने किले के खण्डहरों में, जो परिवर्तत की विराट 
साज्ञी हैं, बैठ कर सोचा और निर्जम पहाड़ो से छिप कर बम बनाने और 
क्रान्तिकी कल्पना की मूखंता को समझा ! क्रान्ति तो जनसमूह से ही 
हो सकती है, मिर्जन प्रदेशों में नहीं । कोई आत्मविन्तन द्वारा आत्मिक 
शक्ति की ज्वाला को जागरित करना ही लब्य समझे; तो बात दूसरी है। 

अगले ही दिन में मशुष्यों के जंगल किसी बढ़े नगर में अपने आप 
की छिपाये रख कर अपने साथियों से सम्बन्ध खोजने या अपने ही बूते 


हक 


कान्ति के लिये कुछ मयल्न सकने के लिये पंजाब की ओर चलन दिया ! 


